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अरुणाचल के अवतार 


भगवान्‌ श्री रमण महपि इस शताब्दी के भारतवप के अग्रणी आध्यात्मिक 
गुरु समझे जाते है। उनकी शिक्षाएँ सवधा व्यावहारिक हैं। जिस ज्ञान- 
योग की वे शिक्षा देते हैं और जिसका वे जीवन में आचरण करते हैं, वह 
ससार का सर्वथा परित्याग करने या उससे विमुख होने के लिए नही कहता । 
वह निरन्तर आन्तरिक जिज्ञासा पर बल देता है। मैं कौन हूं? “---जो व्यक्ति 
इस रहस्य को जान जाता है, वह मुक्त हो जाता है। उनकी शिक्षा पूर्वी 
या पश्चिमी सभी जीवन-पद्धतियों के लिए उपयुक्त है, इसलिए वे सभी 
मतावलम्बियो में लोकप्रिय हुए हैं । 

प्रस्तुत पुस्तक के अग्रेज लेखक श्री आधर आसबोन ने न केवल उस 
महपि के जीवन और शिक्षाओ को अकित किया है, अपितु एक पाश्चात्य के 
दृष्टिकोण से भारत में आध्यात्मिक जीवन की सुन्दर झाँकी यहाँ प्रस्तुत की 
है । सादगी क्षौर आध्यात्मिकता के वातावरण से ओतप्रोत भारतीय आश्रम 
का सजीव चित्र उन्होने खीचा है। अरुणाचल की पवित्र पहाडी पर महपि के 
जीवन के विभिन्न पक्षों का उन्होंने ऐसा यथार्थ चित्रण किया है कि पाठक पर 
महृपि के व्यक्तित्व का अमिट प्रभाव पड़े बिना नही रह सकता । 
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प्रकाशकोय वक्तव्य 


गत बंष अपनी दक्षिण भारत की यात्रा के मप्य मुझे श्री रमण महँपि के 
आश्रम भे जाने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ था। यद्यपि श्री र्मण महँपि वा 
पाधिव शरीर अब इस ससार मे नही है, तथापि उनका आध्यात्मिक प्रभाव 
आश्रम के वातावरण तथा आश्रमवासियों पर स्प॒प्ट रूप मे दृष्टिगोचर होता है। 
आश्रम में मेरा सम्पक एक हालैण्ड निवासी युवक श्री माइक लोग, जो 
अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासा के कारण आश्रम मे आये हुए थे, से हुआ । उन्हेनि 
मुझे इगलैण्ड से प्रकाशित, श्री आसवोन लिखित महपि वा जीवन-चरित्र पढ़ने 
को दिया। इस पुस्तक से मैं इतना मधिक प्रभावित हुआ कि मेरे मन म तुरन्त ही 
यह प्रवल इच्छा उत्तन्न हुई कि प्रस्तुत पुस्तक का हिन्दी सस्करण प्रकाशित किया 
जाय । मैं श्री आसबोत और उनकी धमपली से जो आश्रम मे वर्षों से साधना- 
रत हैं, मिला और अपने सकत्प की चर्चा की । श्री आमबोरे ने मुझे पुस्तक के 
हिन्दी अनुवाद के लिए प्रोत्साहित किया। अन्तत आश्रम के सभापति 
श्री टी० एन० बेंकटरमण ने इस ग्रन्य के हिन्दी सस्करण के प्रकाशन की आज्ञा 
दे दी, जिमके लिए में उनका अत्यन्त अनुग्रहत हूं । प्रस्तुत पुस्तक उसी पावन 
सकलप का परिणाम है । 
महंषि की शिक्षाओं का सार है. मैं कौन हें! इस तत्त्व को पहुचानो, 
परमात्मा को जानने से पहले स्वय को जानो, भूत ओर भविष्य के जजाल में 


ने पढ़कर वतमा को मेंवारो । सुख और अमृत हमारे चारो ओर बरस रहा 
है। भावश्यकता है अन्तराभिमुख होने की । 


प्रस्तुत पुस्तक के अध्ययत्त से यदि कोई अन्धकारावच्छप्त हृदय आध्यात्मिक 
प्रकाश से आलोकित हो सका तो मैं झपने प्रयाम को सफल समझंगा। 
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में उन पुराने भकक्‍तो का हृतन्न हें जिन्होंने पुस्तक 
की पाण्डुलिपि को पढा और अपने सुझाव विय्ेक «५ 


प्रस्तावना 


भगवान्‌ रमभ महँपि के शरीराक्ष के थोड दिया बोद, मैन मह विनार 
व्यक्त किया था कि तिरिदलामलाई एक आध्यात्मिक केद्र के रप में अवश ही 
रहेगा । महँपि स्वथ उत लोगो को भत्मता किया बग्त ये जा यह चिल्ला व्यदत 
' से ये कि उनके देहावसात के साथ उसका माग-दशन समाप्त हो जायेगा । 
महूँपि व्यग्रपूषक कहा करते थे, "भाप लोग इस शरीर को वहुँते अधिक 
महू देते हैं ।/ और दुख प्रकट करने वाले लोगो मे वे कहा करत ये, “आप 
सोचते है कि में इस संसार हे जा रहा हूं, पसततु में जा वहाँ सकता हैं? # 
तो यही है!” इसके अतिरिक्त वे जो कुछ कहते थे, उसमे उनका आन्तरिश 
विष्दाम प्रकट होता था। े 
महँपि को दिवगत हुए आज पलहू व हाते हैं । हम अपने अनुभव से 
उन्ही बातों की पुसरावृ्ति कर सकते है । पहले उस दित्य ज्योति के दशनों 
कै लिए और उसके सादिध्य का लाभ उठान के लिए सहद्रों व्यक्ति तिश्वक्षा- 
मेत्ाई जाया करते थे । इसमे से कुछ भवह थे जिन्होंने अपना जीवन और 
भाग मर्हपि के हाथो भे समपित कर दिया था और उनके बताये मास पर 
चलने का प्रयल कर फहें ये । बब भीड हेंट गयी है, केवल भक्त-जंन रह गये 
हैं। एन शक्त-जतो में और भी कई श्रद्धालु भक्त आकर सम्मिलित हो गये है, 


और सभी समान झुप से महँपि की अनुकम्पा भर उनके मांग दर्शन के प्रभाव 
को अनुभव करते है। 


आाजवल शान्ति की बहुत अधिक उ्चो 
निवारण और सुरक्षा की स्थिर स्थिति से 


शर्जत इससे बहुत भिन्न है, यह एफ आन्दोलक शक्ति है जो हारे सम्पूर्ण 


अस्तित्व में विद्यमान है और पह अपार शान्ति की अवस्था है । बह हपारी 
कल्पना पे नितान्त परे है। 


इसकी प्राप्ति से पृव यह मत-निर्मित समस्त 
दघरो को बार देती है और इसे शाश्वत सता का पूर्वाभास हो जाता है। 
यही वह शान्ति है जिसे भवतगण आज भी भर्णाचल पहाड़ी के प्रदेश मे 
अनुभव करते हैं। 


है। प्राय शास्ति का अप बुद्ध 
अधिक कुछ नही है। भगवान्‌ की 


भूमिका 


प्री रमण महाँप के जीवन और शिक्षाओं के मम्बय् में श्री आमबोन 
रखित प्रस्तुत पुस्तक की भूमिका लिखते हुए मुझे बहुत प्रमनता अनुभव ट्ो ग्ही 
है। इसका हमारे युग मे, जिसमे उत्मुकता और पगहूमुसता पर आधारित 
सस्देहवादी वृत्ति का प्राधान्य है, विशेष सम्बन्ध है। प्रस्तुत पुस्तक मे भात्मा 
के धम का वणन हैं जो हमे मत और मिथ्या विश्वामों, वामिक रीनि-रिवाजा 
और वमकाण्ड में मुक्ति प्रदान करता है और स्वतत्त जात्माओं के ह्प में 
जीवन मापन करने के योग्य बनाता है। सभी धर्मों का सार एव आलरिकि 
वेमक्तिक मनुभव और दिव्य मत्ता के साथ व्यक्तिगत सम्बन्ध है) मद पूजा 
कम और खोज अधिक है। यह तो अपने स्वरूप को पहचानने और मुद्षि का 
भाग है। 

गूनानियों की विस्यात उक्ति 'अपने को पहचाना उपनियदों के 'आत्मानम्‌ 
विधि उपदेश में सम्बद्ध है। पृथेक्करण को प्रत्निया द्वारा हम शरीर, मन औौर 
वृद्धि की परतो को पार करने विश्व-आात्मा के दशन करते हैं। “यही वह 
वास्तविक प्रकाश है जो ससार में बन वाले प्रत्यक्ष मानव को आलोकित करता 
है।' “शिद्र प्राप्ति के लिए हमे उच्चतम स्थिति पर पहुँचना होगा, उ्म पर 
अपनी दृष्टि स्थिर रखनी होगी और यहाँ नीचे उतरते बबत हमें उसी प्रकार 
अपने परिधादों को उतार फरंकवा होगा जिस प्रकार गूनानियों के धामिक 
अनुष्छानी मे जिन लोगों को देवालय के अन्ततम प्रदेश में प्रवेण का अधिकार 
मिल जाता है, अपने को शुद्ध करने के बाद प्रत्येक वस्त्र उतार फेंकता पड़ता 
है और विज्तकुल नंगे होकर चलना होता है।”" हम उस बन सत्ता भे 
विमम हो जाते हैं, जिमकी कोई सीमा मा निर्धारण नहीं है। यह शुद्ध मत्ता 
है, जिमम एक वस्तु का दूसरे से विरोध नही होता । व्यक्ति अपने को सभी 
कस्तुर्यों और घटनाओं के साथ एकाकार अनुभव करता है। भात्मा को 
वास्तेविक जात हो जाता है, क्योकि इस पर वरीयताओं या विरक्तियों, 
इच्छाओं था अनिच्छाओं वा बव बोई प्रभाव नहीं पडता । ये अब विकारक 
माध्यम के रूप भे काय नहीं करती । 


बालक बात्म दशन के क्षषिक निकट होता है। सत्य के राज्य भे प्रवेश 


लिखित 
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श्री रमण महर्षि 





पहला अध्याय 


प्रारम्भिक जीवन 





शैव लोग रुद्र-दश्शंन का समारोह बडी श्रद्धापूवक मताते हैं। इसी दिन 
शिव ने नटराज के रूप मे, अर्थात्‌ विश्व की सृष्टि और प्रलय के ताण्डबन-नृत्य 
के रूप मे, अपने भक्तों को दर्शन दिये थे । सन्‌ १८७६ को इसी दित गोधूलि 
के समग्र दक्षिण भारत के तमिल प्रदेश स्थित तिछचुजही कस्ते मे शिव के 
मकतगण घूलमरी सडकों पर मन्दिर के तालाव की ओर नगे पाँव चल पढ़े 
थे । वहाँ प्राह्मशमुहृत्त में स्तान करने की परम्परा चली ताती है। सूर्य का 
भष्ण प्रकाश उप विशाल वर्गाकार तालाब की पत्थर की सीढियो से स्नात करने 
के लिए नीचे उतर रहे केवल घोती धारण किये हुए पुरुषों और महिलामों की 
गहरी लात तथा सुनहरी साढियो पर पढ़ रहा था। उण्ही-ठण्ही हवा चल रही 
थी वयोकि एस वार त्यौहार दिसम्बर के महीने मे पडा था। परल्तु इस प्रदेश 
के लोग बढ़े सहिष्णु हैं। कुछ लोगो ने वृक्षो के नीचे या तालाब के निकटवर्ती 
घरो मे कपड़े बदले । परन्तु अधिकाश लोग यह सोचकर कि उनके कपडे धूप 
मे सूल जायेगे, गीले वस्त्र धारण किये हुए ही उस कस्बे के प्राचीन मम्दिर 
को ओर चल पड़े । तमिल प्रदेश के भेसठ शैव कवि-दाशनिको में से एक 
पुन्दरमूर्ति स्वामी हुए हैं, जिन्होंने प्राचीनकाल में इस मन्दिर को अपने भक्ति- 
गीतो से गुजाया था। 

मन्दिर मे शिव की प्रतिमा फूलो से लदी थी । जोगी ने ढोल और श्र 
वजाते हुए पविश्न गीतो की अधुर ध्वति के साथ दिनभर मृत्ति का जुलूस 
निकाला घा। रात के एक वे जुलूस समाप्त हुआ । शिव की प्रतिमा 
मन्दिर में पूत प्रविष्द हुई और इसी समय सुन्दरम ऐग्यर तथा उनकी पत्नी 
भलगम्माल के घर भे बालक वेंकटरमण का जन्म हुआ । इसी वालक मे शिव 


को श्रीरभण के हप में प्रकट होना था। पश्चिमी ईस्टर की तरह हिन्दू त्यौहार 
भी चद्रमा को कल्ाओ के अनुसार बदलते रहते हैँ। इस वष रुद-दशेन 
२६ दिसस्वर को पढ़ा था | बालक समय, दिन कौर वर्ष के हिसाव से, लगभंग 
दो हजार व पूव पैदा हुए बैयलेहैम के दिव्य वालक से कुछ देर बाद पैदा 
हैंगा था। उसके देहावसान के समय भी यही सयोग घच्ति हुवा । श्रीएमण का 


रे रमण मह॒षि 


स्वर्गवास १४ अप्रैल को, समय और तिथि की दुष्टि से ग्रुड-फ्राइडे के 
मध्यात्षोत्तर से थोडी देर वाद हुआ था। दोनो समय सर्वथा उपयुक्त हैं। 
मध्यरात्रि और मकरसक़ान्ति वह समय है जब सूर्य भगवान्‌ पृथ्वी पर उदित 
होना प्रारम्भ कर रहे होते हैं और वासन्तिक विपुव को दिन और रात बराबर 
होते हैं तथा दिन लम्बा होना शुरू होता है । 
सुन्दरम ऐय्यर ने उन दिनो दो रुपये मासिक के अत्यल्प हास्यास्पद वेतन 
पर एक एकाउण्टेण्ट के यहाँ अर्जीनवीस के रूप मे कार्य प्रारम्भ किया था । 
कुछ वर्ष बाद उन्हे एक अप्रमाणित वकील अर्थात्‌ ग्रामीण वकील के रूप मे 
प्रैक्टिस करने की आज्ञा मिल गयी थी। उनकी प्रैक्टिस खूब चल निकली, 
लक्ष्मी की उन पर अपार कृपा हुई और उन्होंने एक मकान” बनवाया । इसी 
मकान में बालक रमण का जन्म हुआ था। यह मकान काफी खुला था! 
इसका एक हिस्सा अतिथियो के लिए सुरक्षित था । श्री सुन्दरम ऐय्यर बड़े 
सामाजिक और अतिथि-भकक्‍त थे । वह सरकारी अधिकारियों और कस्बे में 
आने वाले नवागन्तुको को अपने घर ठहराया करते थे। यही कारण है कि वह 
अपने कस्वे के प्रतिष्ठित व्यक्ति समझे जाते थे और इसका उनके व्यावसायिक 
कार्य पर भी बहुत अच्छा असर पडा । 
श्री ऐय्यर ने बहुत सफलता प्राप्त की, परन्तु परिवार को एक विचित्र 
विधि-विधान का सामना करना था । ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक 
घुमक्कड साधु उनके किसी पूव॑ंज के घर भिक्षा माँगने के लिए आया था । 
जब परिवार के लोगो ने भिक्षा देने से इन्कार कर दिया तव उस साधु ने 
शाप दिया कि उनकी सन्‍्तान की हर पीढी मे से एक व्यक्ति साधु बनेगा और 
उसे भिक्षा माँगनी पडेगी । इसे शाप समझें या वरदान, साधु का कथन पूरा 
हुआ । सुन्दरम ऐय्यर के एक चाचा ने गेरुए वस्त्र धारण कर लिये थे और 
दण्ड तथा कमण्डल हाथ में लेकर घर का परित्याग कर दिया था, उनके वडे 
भाई पडोस की एक जगह देखने का बहाना करके घर से निकल गये थे और 
बाद मे ससार का परित्याग करके सन्‍यासी वन गये थे । 
सुन्दरम ऐय्यर को अपने परिवार के सम्बन्ध मे कोई विचित्र वात दिखायी 
नही देती थी। बेंकटरमण का एक सामान्य और स्वस्थ बालक के रूप मे 
विकास हुआ । थोडे अरसे के लिए उसे स्थानीय स्कूल मे भेजा गया और जब 
वह ग्यारह वर्ष का हुआ, उसे दिन्दीग्रुल के एक स्कूल में भेजा गया । उसका 
भाई नागस्वामी था, जो उससे दो साल बडा था। उसके छ साल वाद तीसरे 


* अब आश्मम ने इस सकान फो अपने अधिकार मे ले लिया है। यहाँ देनिक 
पूजा होती है और यह्‌ भक्तों के लिए तीर्थे-स्यल के रूप मे खुला रहता है। 
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पुत्र नागसुन्दरम का जन्म हुआ और दो साल बाद पुत्री अलामेलु का । यह 
वहा सुखी और ससृद्ध मष्यवर्गीय परिवार था | 

जब वेंकटरमण बारह साल का हुआ, सुन्दरम ऐय्यर की मृत्यु हो गयी 
और परिवार विघटित हो गया । बच्चे अपने चाचा सुब्वियर के पास चले 
गये । पास ही मदुरा मे उनका अपना मकान" था। वेंकटरमण को पहले बहाँ 
स्काट्स मिडिल स्कूल और वाद में अमरीकन मिशन हाई स्कूल में भेजा गया। 
उस समय वेंकटरमण में ऐसा कोई लक्षण दिखायी नहीं देता था जिससे यह 
प्रकट हो कि वहू आगे चलकर विद्वान बनेगा । उसे खेल-कूद और सैर-सपाठे 
का वा शौक था। फुटवॉल, कुश्ती तथा तैरने मे उसका मन बहुत रमता 
था। जहाँ तक स्कूल का सम्बन्ध है, उसकी स्मरण-शक्ति बहुत तेज थी। 
जिस पाठ को बहू एक वार सुन लेता था, उसे वह कण्ठस्थ हो जाता था और 
इस प्रकार वह अपनी शिथिलता की पूति कर लेता था। 

बचपत के दिनों में उसका एकमात्र असामान्य लक्षण उसकी असाधारण 
प्रगाढ़ निद्रा थी। श्रीमगवान्‌ के एक भक्त देवराज भुदालियर ने अपनी 
डायरी मे उसके सम्बन्ध मे एक सस्मरण लिखा है। श्रीभगवान्‌ ने बहुत वप 
बाद आश्रम में बातचीत के दौरान, अपने भक्तो को वह घटना सुनायी जिसमें 
उन्होंने अपने एक सम्बन्धी को सभा-भवन मे प्रवेश करते हुए देखकर कहां था 


“आपको देखकर मुझे उस घटना का स्मरण हो आता है जो दिन्दी- 
भरुल में मेरे बचपन में घटित हुई थी। आपके चाचा पेरिअप्पा शेपाय्यर, 
उस समय वहीं रह रहे थे । घर मे कोई समारोह हो रहा था। हर 
कोई इसमे सम्मिलित हुआ । रात को सब लोग मन्दिर गये। घर में 
अकेला मैं रह गया । मैं सामने के कमरे मे बैठा पढ़ रहा था परन्तु कुछ 
देर बाद मैंने सामने के दरवाजे मे ताला लगा दिया, खिडकियाँ बन्द 
कर दी और सो गया। जव सब लोग मन्दिर से वापस जाये, तव उन्होने 
दरवाजे और खिडकियो पर जोर से थपथपाया और खूब चिल्लाये परसल्तु 
मेरी नींद नहीं खुली। अन्त मे उन्होने सामने के घर वालो से ताली 
लेकर दरवाजा खोला और मुझे मार-मारकर जगाने की कोशिश की | 
सभी लड़को ने मुझे जी भरकर मारा और तुम्हारे चाचा ने भी मारा 
परन्तु भेरी नींद नही खुली । मुझे इस सम्बन्ध भे तब तक कुछ भी पत्ता 
नहीं चला जब तक कि दूसरे दिन सक्रेरे उन्होंने सारी कहानी मुझे न 

इसी मकान में श्रो्गवान फो 
अपने अधिकार में ले लिया, है. और ओमशनान (22302 8:9, 


7 एक चित्र 
दिया गया है। यह स्थान भपतों के लिए तीर्य-स्थल है । श्र यहाँ रख 





ह। 


है रमण महपि 


बता दी । इसी प्रकार की घटना मदुरा मे भी मेरे साथ घटी थी | जब 
मैं जाग रहा होता था तव लडके मुझे हाथ लगाने का साहस नहीं करते 
थे। परन्तु अगर उन्हे मुझसे वदला लेना होता तो वे उस समय आते 
जब मैं गाढ-निद्रा मे लीन होता । वे मुझे जहाँ चाहते ले जाते, जी भर 
कर पीठते और वापस मुझे मेरे विस्तर पर डाल जाते । मुझे इसके बारे 
में तब तक कुछ पता न चलता जव॒ तक वे अगले दिन सारी घटना न 
बताते ।/ 
श्रीभगवान्‌ इसे कोई महत्त्व नही देते थे और कहा करते ये कि यह ती 
केवल अच्छे स्वास्थ्य का परिणाम है। कभी-कभी वह रात को अध-निद्रा की 
अवस्था मे लेट जाया करते थे। सम्मवत ये दोनो अवस्थाएँ आध्यात्मिक 
जागरण के पूव-सकेत हो गाढ-निद्रा भले ही वह तिमिरावत और निषेघक 
हो, इस वात की दोतक है कि व्यक्ति में मन का परित्याग करने और गहरे 
डूबने की योग्यता है और अध-निद्रा इसकी ओर सकेत करती है कि व्यक्ति 
साक्षी के रूप मे तटस्थ भाव से अपना निरीक्षण कर सकता है । 
हमारे पास श्रीभगवान्‌ के वचपन का कोई चित्र नही है। वह हँसते हुए 
अद्भुत ढंग से कहा करते थे कि एक वार बचपन में परिवार का सामूहिक 
फोटो खीचा गया था। उनके हाथ मे एक भारी पुस्तक थमा दी गयी थी 
जिससे वे वडे अध्ययनशील दिखायी दे । परन्तु एक मक्खी उन पर आ बैठी 
और जैसे ही फोटो खीचा जाने लगा, उन्होने इसे हटाने के लिए अपनी भुजा 
ऊपर उठायी । इस फोटो की कोई कापी उपलब्ध नही है और परिणामत 
उनका कोई फोटो हमे नही मिलता । 
उपा की प्रथम पूर्व-सूचना अरुणाचल से आने वाला प्रकाश था । स्कूल के 
विद्यार्थी वेंकटरमण ने कोई धामिक सिद्धान्त नही पढा था | वह केवल इतना 
ही जानता था कि अरुणाचल एक अत्यन्त पवित्र-स्थान है और यह उसके भाग्य 
का पूर्वाभास था जिसने उसे आन्दोलित कर दिया । एक दिन वह अपने एक 
बुजुग रिश्तेदार से, जिनसे उसका परिचय तिरुचुजही में हुआ था, मिला। 
उन्होने उससे पूछा कि वह कहाँ से आ रहे हैं। उस वृद्ध ने उत्तर दिया, 
“अरुणाचल से ।” और एकाएक इस अनुभूति से कि वह पवित्र पहाडी प्रथ्वी 
पर वस्तुत एक दशनीय स्थान है, वेंकटरमण भाव-विद्धल हो कहने लगे, 
“क्या कहा ? अरुणाचल से ? वह कहाँ है ?” 
उस वृद्ध को इस अनुभव-शून्य युवक के अज्ञान पर वडा आश्चय हुआ 
और उसने कहा कि अरुणाचल तिरुवन्नामलाई ही है । 
श्रीभगवान्‌ ने वाद मे अरुणाचल की स्तुति मे निमित आठ श्लोको में 
से प्रथम श्लोक मे इस ओर निर्देश किया है 
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“ध्यान देकर सुनो ! यह एक पहाडी की तरह है । इसकी क्रिया 
रहस्यपूण है, जिसे मानव-मन नहीं समझ सकता | मुझे अपनी अवोध 
आयु में ही यह्‌ पता चल गया था कि अरुणाचल की शोभा अद्वितीय है, 
परन्तु जब किसी दूसरे व्यक्ति ने मुझे बताया कि यह तिशवन्नामज्ाई ही 
है तब मैं इसका अर्थ नही समझ सका। जब में यहाँ पहुँचा तव मुझे 
अपार शान्ति मिली और जैसे हो मैं इसके और निकट पहुँचा, मेरा मन 
बिलकुल स्थिर हो गया ।” 
यह घटना नवम्वर, १८६५ की है। उस समय श्रीभगवान्‌ की जायु 

यूरोपीय गणना के अनुसार सोलह वप और हिन्दू गणना के अनुसार सत्रह्‌ 
बष थी । 
इसके शीघ्र वाद दूसरी पूव-सूचना आयी । इस बार यह एक पुस्तक के 
माध्यम से आयी । दिव्य-सत्ता का आविर्भाव इस पृथ्वी पर सम्भव है, इस 
अनुभूति ने उसके हृदय को अवणनीय आनन्द से भर दिया। उसके चाचा कही 
से पेरिया पुराणम्‌ को एक प्रति माँग लाये थे । इसमे त्रेसठ तमिल शैव सन्तो 
की जीवन-गाथाएँ हैं । वेंकटरमण ने जब यह पुस्तक पढ़ी तव उसका हृदय 
अद्भुत आए्चय से भर उठा कि इस प्रकार का विश्वास, इस प्रकार का प्रेम 
ओर इस प्रकार का दिव्य-उत्साह सम्भव है और मानव-जीवन में इतना सौन्दय 
भरा पडा है। प्रभु-मिलन के लिए प्रेरित करने वाली त्याग की कहानियों से 
उसका हृदय श्रद्धा और प्रशस्ति के भाव से आप्लावित हो उठा । उसे ऐसा 
अनुभव होने लगा कि कोई ऐसी वास्तविक सत्ता है जो सभी स्वप्नों से महान्‌ 
है, जो सभी महत्त्वाकांक्षाओं से ऊँची है और जिसकी प्राप्ति सवा सम्भव है। 
इस साक्षात्वार से उसकी आत्मा आनन्दमयी कृतज्ञत्ता से पृण हो उठी । 
इसके बाद से श्रीभगवान्‌ चिन्तन मे लीन हो गये । इस अवस्था में भक्त 
को अपने चारो ओर की दुनिया की सुध-बुध नहीं रहती, वह दृग और दृष्य के 
हैव से ऊपर उठ जाता है, शारीरिक और मानसिक भूमियों से ऊपर उठकर 
दिव्य चैतन्य की अवस्था मे पहुँच जाता है, परन्तु यह अवस्था शारीरिक तथा 
मानसिक शक्तियों के पूण प्रयोग के साथ सगत होती है । 
श्रीभगवान्‌ ने अत्यन्त सरलता के साथ इसका घणन किया है कि किस 


प्रकार मदुरा में प्रतिदिन सीनाक्षो मन्दिर के दशनो के लिए जाते समय उनके 
भन में यह ज्ञान-घारा प्रवाहित 


हित होने लगी थी । उनके झब्दो भें, “पहले मैंने 
सोचा कि बह एक प्रकार का ज्दर है, परल्तु मैंने निणय किया कि अगर यह्‌ 
ऐसा है तो यह मघुर ज्वर 


र है और इसे बने रहना चाहिए (! 


दूसरा अध्याय 


जागरण 


भगवान्‌ रमण मह॒पि के ज्ञान-मार्गी उपदेशों और शिक्षाओ के अनुसार, 
अगर इस ज्ञान-धारा को निरन्तर प्रयत्नपूवक प्रवाहित रखा जाय तो यह 
प्रबल और अधिक स्थिर रूप धारण करती जाती है और अन्तत सहज समाधि 
की ओर ले जाती है। सहज समाधि की अवस्था में व्यक्ति अपने शुद्ध दिव्य- 
स्वरूप मे स्थित रहते हुए जीवन के सामान्य कार्यकलाप करता रहता है। 
पृथ्वी पर इसी जीवन में इस स्थिति को प्राप्त करना वस्तुत दुलंभ है। 
यह जीवन तो साक्षात्कार की ओर लम्बी तीथयान्ना का केवल एक भाग है 
और प्रत्येक यात्री इसे उस बिन्दु से प्रारम्भ करता है, जहाँ वह पहले पहुँच 
“चुका है, जैसे कि एक तीर्थ॑यात्री रात को सो जाता है और भगले प्रात काल 
उसी स्‍थान पर उठ खडा होता है। आज के प्रयासों से वह कितनी दूर 
पहुँचेगा, यह अशत उस सोपान पर निर्भर करता है, जहाँ से उसने चलना 
प्रारम्भ किया है और अशत इस बात पर निर्भर करता है कि वह कितना 
प्रयास करता है। जीवन एक तीर्थयात्रा है, हमारे जीवन का कोई लक्ष्य है 
और इस लक्ष्य की ओर ले जाने वाले मार्ग पर हमे दृढ निश्चय के साथ कदम 
बढाना है, यह खोज भी स्वय मे एक वहुत वडी उपलब्धि है। श्रीभगवान 
को कुछ महीने वाद ऐसा अनुभव हुआ । इसके लिए उन्हें कोई खोज, कोई 
प्रयत्त और कोई तैयारी नही करनी पडी । उन्होने स्वयं इसका वर्णन इस 
प्रकार किया है 
“मदुरा से सदा के लिए रवाना होने से लगभग छ सप्ताह परवं मेरे 
जीवन में यह महान्‌ परिवतन हुआ । अपने चाचा के मकान की पहली 
मजिल पर मैं अकेला कमरे में वैठा हुआ था | मुझे कभी कोई वीमारी 
नही हुई थी और उस दिन मेरा स्वास्थ्य भी विलकुल ठीक था, परन्तु 
एकाएक मृत्यु के भीपण भय ने मुझे आन्दोलित कर दिया। मेरा स्वास्थ्य 
भी खराब नही था, जिसके कारण मुझे यह भय हुआ हो और मैंने इस 
भय के कारण का पता लगाने की भी कोई चेप्टा नही की । मुझे केवल 
ऐसा अनुभव होने लगा कि "मुझे मरना है' और मैंने यह सोचना शुरू 





जागरण है 
कर दिया कि अब क्या किया जाय । किसी डाक्टर, या अपने बडे बुजुर्गों 
और मित्रो से परामर्श करने का विचार भी मेरे मन में नही जाया । मैने 
अचुभव किया कि मुझे तत्काल समस्या का समाधान स्वय करना है। 
“मृत्यु के भय फे आघात के कारण मैं अन्तर्मुख हुआ और मेरे 
मन में अनायास ही ये विचार आने लगे--अब मृत्यु आ गयी है, 
इसका क्‍या अभिप्नाय है ? मृत्यु किसकी होनी है ? यह शरीर नहीं 
रहेगा और मैंसे एकाएक मृत्यु का अभिनय करना शुरू किया। 
मैं अपने अगरो को फैलाकर और कडा करके लेट गया मौर मैंने एक 
शब का अनुकरण किया ताकि मैं इस खोज की तह तक पहैच सकूँ। 
मैंने श्वास रोक लिया और अपने ओठ कसकर बन्द कर लिये ताकि 
न तो 'मैं' बौर न कोई अन्य शब्द में कह सकूं। फिर मैंने अपने-आप 
से कहना शुरू किया, हाँ तो मेरा शरीर मृत्त है। लोग इसे उठाकर 
एमशान-घाट ले जाएँगे और जला देंगे, तव यह राख हो जाएगा । 
परन्तु क्या इस शरीर की मृत्यु से मेरी मृत्यु हो जाएगी? क्‍या में 
शरीर हूँ ? मेरा शरीर मौन और जड है परन्तु मैं अपने व्यक्तित्व की 
सम्पूण शक्ति को अनुभव कर रहा हूँ भर इसके अतिरिक्त अपने अन्दर 
उठने बाली 'मैं' को आवाज को भी बनुभव कर रहा हूँ। इसलिए मैं 
शरीर से परे आत्मा हूँ । शरीर की मृत्यु हो जाती है, परन्तु बात्मा को 
मृत्यु स्पश तक भी नहीं कर सकती | इसका अभिष्राय है, मैं अमर आत्मा 
हैं! गह सब शुष्क विचार-प्रक्रिया नही थी। जीवित सत्य की भाँति 
अत्यन्त स्पष्टतापूबक ये विचार भेरे मन मे विजली की तरह कौंघ गये । 
बिना किसी विचार-प्रक्रिया के मुझे सत्य का प्रत्यक्ष दर्शन हो गया । 
'भह ही वास्तविक सत्ता थो और मेरे शरीर से सम्बद्ध सभी चेतन 
गतिविधियाँ इसी 'अह' पर केन्द्रित थीं। इसी क्षण से किसी शक्तिशाली 
प्रेरणा के कारण 'अह' ने अपने पर ध्यान केन्द्रित करना आरम्भ किया । 
दृत्यु का भय सदा के लिए जा चुका था। इससे आगे आत्म-केन्द्रित ध्यान 
अविच्छिन्न रूप से जारी रहा । सगीत के विभिष्न स्वरों की भाँति अन्य 
विचार आते और चले जाते परन्तु 'अह उस आधारभुत श्रुतिस्वर के 
समान जारी रहा, जो सभी अच्य स्वरों के मूल में सम्मिश्चित है । सेरा 
शरीर वार्तालाप, अध्ययन या फिसी अन्य काय मे भले ही लीन हो, परच्तु 
हह एक स्व॒र-सग्रीत मे सर्दन्न गुजरित होता है। जिस प्रकार साला के 
संमो 
हर पत्द होता है, उत्तो प्रकार सत्ता के सभी रूपों सें 
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मेरा ध्यान अह' पर केन्द्रित था। इससे पहले मुझे अपनी आत्मा की 
स्पष्ट अनुभूति नहीं हुई थी और मैं इसकी ओर चेतन रूप से आक्ृप्ट 
नही हुआ था । मुझे इसमे कोई प्रत्यक्ष दिलचस्पी अनुभव नही हुई, इसमे 
स्थायी रूप से रहने की तो और भी कम इच्छा हुई ।” 
बिना किसी आडम्बर और वाक्‌-प्रपच के अगर सीघे-सादे शब्दो मे कहे तो 
यह अवस्था अहभाव से भिन्न नहीं, परन्तु इसका एकमात्र कारण 'मैं' और 
'आत्म' शब्दों की अस्पष्टता है। मृत्यु के प्रति हमारी धारणा के कारण यह 
अन्तर पैदा होता है जिसका ध्यान “अह' मे केन्द्रित होता है, जो 'अह' को एक 
पृथक व्यक्ति के रूप मे देखता है, वही मृत्यु से भयभीत होता है । मृत्यु हमारे 
अह के विनाश की घमकी देती है। परन्तु यहाँ तो मृत्यु के भय का संधा लोप 
हो चुका था | मह॒षि ने यह अनुभव कर लिया था कि 'अह' उस सार्वलौकिक 
अमर आत्मा के साथ एकरूप है जो प्रत्येक व्यक्ति मे विराजमान है। यह 
कथन भी ठीक नही कि वह यह जानते थे कि वह॒विश्वात्मा के साथ एकरूप 
हैं। इससे तो ऐसा लगता है कि अह' की प्रथक सत्ता है जो इसे जानता है 
जबकि महषि ने यह अनुभव कर लिया था कि वे आत्मा हैं । 
कुछ वर्ष वाद श्रीभमगवान्‌ ने एक पाश्चात्य जिज्ञासु श्रीपाल ब्रण्टन के 
सम्मुख इस अन्तर की इस प्रकार व्याख्या की थी" 
ब्रण्टन---“उस आत्मा का स्वरूप क्‍या है जिसकी आप चर्चा करते हैं ? 
आप जो कुछ कहते हैं, अगर वह सत्य है, तो उस स्थिति मे मनुष्य मे एक 
दूसरी आत्मा होनी चाहिए ।” 
श्षीरमण---'क्या एक व्यक्ति के दो स्वरूप, दो आत्माएँ सम्भव हैं ? इस 
विपय को समझने के लिए पहले यह आवश्यक है कि मनुष्य अपना विश्लेषण 
करे । चूकि वह लम्बे अरसे से अन्य लोगों की तरह सोचता आया है, इसलिए 
उसने कभी सच्चे ढग से अह का सामना नहीं किया है। उसके सम्मुख 
अपनी सही तस्वीर नहीं है, उसने लम्बे अरसे से शरीर और मस्तिष्क के साथ 
अपने को एकरूप अनुभव किया है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप इस 
सत्य का अन्वेषण करें कि “मैं कौन हूं! ? 
“आपने इस यथाथ आत्म-तत्त्व का वणन करने के लिए मुझसे कहा है । 
इसके बारे मे क्‍या कहा जाय ? यह वह तत्त्व है जिश्मे से “मैं की भावना 
पैदा होती हैं और इसी में इसे लय होना है ।” 





* इस पुस्तक में दिया गया श्रीपाल ब्रण्टन का यह्‌ तया भय उद्धरण राइडर 
एण्ड को०, लाबन द्वारा प्रकाशित 4 $०कागा 77 56८८६ वपताद! पर 
आधारित है और आश्रम ने श्रीपाल ग्रण्टन को अनुमति से उद्घृत किया है। 
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ब्ृण्टम--“लग होता ” कोई अपने व्यवितत्व की भावना को किस प्रकार 
भुला सकता है ? कि 

श्ीरणण-- प्रत्येक मनुष्य के मल में सवप्रथम और सवप्रधाव विचार 

के का होता है। इस विचार के दाद ही अत्य कोई विचार जन्म ले सकते 

है, प्रथम उत्तम पुरष के सवनाम कै के मत में विचार के बाद ही हितीय 

मध्यम पुरुष के सवसाम 'तुम' की उर्त्पत्ति होती है । भगर आप मानसिक रूप 

से 'ई के सूत्र का अनुसरण कर सकें तो आपको यह पता चलेगा कि जिंस 


प्रकार यह सर्वप्रथम उत्पन्न होते वाला विचार है, उसी प्रकार यह सबसे अन्त 


मे लोप होने बाला विचार है । इसे आप अनुभव हारा जान सकते है)” 


कृण्टनू---आपका कहते का अभिप्राय यह है कि इस प्रकार खपते आप मे 
मानसिक अन्देषण सम्भव है!” 


श्रीरमण--“निश्चित रूप से | अपने अन्दर प्रवेश करना सम्भव है भौर 
बत्त में धीरेन्चीरे 'मै का लोप हो जाता है ।” 


अण्टन---/इसके वाद क्या बच रहता है ” इस अवस्था भें क्या व्यक्ति 
बिलकुल अचेतन बन जाता है या बज्मूर्ख बन जाता है ? 
श्रीरमण--“नही, इसके विपरीत उसमे वह चैतन्य प्रकट हीता है जो अमर 
है कर हव बह वस्तुत बुद्धिणान बन जाता है जब उसे अपने वास्तविक स्वरूप 
का पता चल जाता है। मनुष्य का वही वास्तविक स्वरुप है ।” 
दरष्टल--“परू्तु निश्चित ही मैं का भाव इसके साथ सम्बद्ध है ।” 
ओऔरमण--/ “मैं” का भाव व्यक्ति, शरीर और मस्प्तिक से सम्बद्ध है । 
अब मनुष्य अपने बास्त॒विक स्वरूप को पहचान लेता है तव प्रथम वार उसकी 
आत्मा की गहराइयो में से कोई ऐसी चीज जन्म लेती है, जो उस पर पूरी तरह 
हवादी हो जाती है। मह चीज हमारे मन के पीछे है, यह असीमित दिव्य और 
शाश्वत है । कई लोग इसे घ्वग का साम्राज्य कहते हैं, दूसरे इसे आत्मा और 
अन्य लोग निर्वाण तथा हिन्दू इसे मुक्ति के नाम से सम्बोधित करते हैं, आप 
जो भी नाम चाहें, इसे दे सकते हैं। इस अवस्था मे मनुष्य अपने को खोता 
नहीं बल्कि पा लेता है ।” 
जब तक मनुष्य इस सत्य आत्म-तत्त्व की खोज नही करेगा, सन्देद्द और 
अनिश्चितता उसे जीवन भर घेरे रहेगी। महान्‌ सम्राट और राजनीतिजश दूसरो 
पर शासन करने का प्रयत्व करते हैं जबकि वे अपने हृदय के अन्त स्वल मे यह 
अच्छी तरह जानते हैँ कि वे अपने पर शासत सही कर सकते । परन्तु जो व्यक्ति 
हर की गहराइयों में प्रवेश करता है, विश्व की महत्तम शक्ति भी उसको 
॥ का अनुप्तरण करती है। जब तक कि आपको यह पता नहीं कि आप 
स्वय कौन हू, संसार की अन्य वस्तुओं के जानने का क्‍या 0. १ मनुष्य 
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मेरा ध्यान अह पर केन्द्रित था। इससे पहले मुझे अपनी आत्मा की 
स्पष्ट अनुभूति नही हुई थी और मैं इसकी ओर चेतन रूप से आक्ृप्ट 
नही हुआ था। मुझे इसमें कोई प्रत्यक्ष दिलचस्पी अनुभव नही हुई, इसमे 
स्थायी रूप से रहने की तो और भी कम इच्छा हुई ।” 
बिना किसी आडम्वर और वाक्‌-प्रपच के अगर सीधे-सादे शब्दों मे कहे तो 
यह अवस्था अहभाव से भिन्न नही, परन्तु इसका एकमात्र कारण "मैं! और 
'आत्म' शब्दों की अस्पष्टता है। मृत्यु के प्रति हमारी घारणा के कारण यह 
अन्तर पैदा होता है जिसका ध्यान “अह' मे केन्द्रित होता है, जो 'भह्‌' को एक 
पृथक्‌ व्यक्ति के रूप मे देखता है, वही मृत्यु से भयभीत होता है । मृत्यु हमारे 
अह के विनाश की धमकी देती है। परन्तु यहाँ तो मृत्यु के भय का सवथा लोप 
हो चुका था। मह॒पि ने यह अनुभव कर लिया था कि अह' उस सार्वलौकिक 
अमर आत्मा के साथ एकरूप है जो प्रत्येक व्यक्ति मे विराजमान है। यह 
कथन भी ठीक नही कि वह यह जानते थे कि वह विश्वात्मा के साथ एकरूप 
है। इससे तो ऐसा लगता है कि “अह' की पृथक्‌ सत्ता है जो इसे जानता है 
जबकि महंपि ने यह अनुभव कर लिया था कि वे आत्मा हैं । 
कुछ वपष वाद श्रीभगवान्‌ ने एक पाश्चात्य जिज्ञासु श्रीपाल ब्रण्टन के 
सम्मुख इस अन्तर की इस प्रकार व्याख्या की थी) 
ब्रण्टन---/उस आत्मा का स्वरूप क्‍या है जिसकी आप चर्चा करते हैं ? 
आप जो कुछ कहते हैं, अगर वह सत्य है, तो उस स्थिति मे मनुष्य मे एक 
दूसरी आत्मा होनी चाहिए |” 
श्रीरमण---”क्या एक व्यक्ति के दो स्वरूप, दो आत्माएँ सम्भव हैं ? इस 
विपय को समझने के लिए पहले यह आवश्यक है कि मनुष्य अपना विश्लेषण 
करे | चूंकि वह लम्बे अरसे से अन्य लोगो की तरह सोचता आया है, इसलिए 
उसने कभी सच्चे ढग से अह का सामना नही किया है। उसके सम्मुख 
अपनी सही तस्वीर नही है, उसने लम्बे अरसे से शरीर और मस्तिष्क के साथ 
अपने को एकरूप अनुभव किया है । इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप इस 
सत्य का अन्वेषण करें कि “मैं कौन हूँ ? 
“आपने इस यथार्थ आत्म-तत्त्व का वणन करने के लिए मुझसे कहा है । 
इसके वारे मे क्या कहा जाय ? यह वह तत्त्व है जिश्मे से 'मैं' की भावना 
पूँदा होती है और इसी मे इसे लय होना है ।” 


१ एस पुस्तक में विया गया श्रीपाल ब्रण्टन का यह तथा अन्य उद्धरण राहडर 
एण्ड को ०, लवन द्वारा प्रकाशित '6 568० गा 56०४८ 09? पर 
आधारित है ओर आश्रम ने श्रीपाल ब्रण्टन की अनुमति से उद्घृत किया है। 
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बण्टन---/लय होना ? कोई अपने व्यवितत्व की भावना को किस प्रकार 
भुला सकता है ? हे 
श्रीरमण--' प्रत्येक मनुष्य के भन मे संप्रथण और सवप्रधान विचार 
हैं का होता है। इस विचार के वाद ही अन्य कोई विचार जन्म ले सकते 
हैं। प्रथम उत्तम पुरुष के सवनाम 'मैं' के भन मे विचार के बाद ही द्वितीय 
मध्यम पुरुष के सर्वेनाम् 'तुम' की उत्पत्ति होती है। अगर जाप मानसिक रूप 
से मै के सूक्ष का अनुसरण कर सके तो आपको यह पता चलेगा कि जिस 
प्रकार यह सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला विचार है, उसी प्रकार यह सबसे अन्त 
में लोप होने घाला विचार है | इसे आप अनुभव द्वारा जान सकते है । 
मरष्टन-- आपका कहने का अभिप्राय यह है कि इस प्रकार अपने आप में 
मानसिक अन्वेषण सम्मव है )” 


श्रीरमण---/निश्चित रूप से | अपने उन्दर प्रवेश करना सम्भव है और 
अन्त में धीरे-धीरे 'मैं' का लोप हो जाता है ।" 

भण्टन--/ इसके बाद क्या दच रहता है ? इस अवस्था में वगा व्यक्ति 
बिलकुल अचेतन बन जाता है या वज्ञमू्खे बन जाता है २” 

श्रीरमण--“ नही, इसके विपरीत उम्ते वह चैतन्य प्रकट होता है जो अमर 
है और तद वह वस्तुत बुद्धिशान बच जात है जच उसे अपने वास्तविक स्वरूप 
का पता चल जाता है। मनुष्य का वही वास्तविक स्वरूप है ।” 

भ्रण्दन--'परुतु निरिचित ही मैं! का भाव इसके साथ सम्बद्ध है ।” 

श्रीरमण--/ मैं! का भाव व्यक्ति, शरीर और मस्थ्तिक से सम्बद्ध है। 
जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है तव प्रथम वार उसकी 
आत्मा की गहराइयो में से कोई ऐसी चीज जन्म लेती है, जो उस पर पूरी तरह 
हावी हो जाती है। यह चीज हमारे मन के पीछे है, यह असीमित दिव्य और 
शाश्वत है । कई लोग इसे स्वर्ग का साम्राज्य कहते है, दूसरे इसे आत्मः और 
अन्य लोग निर्वाण तथा हिन्दू इसे मुक्ति के नाम से सम्बोधित करते हैं, आप 
जो भी नाम चाहें, इसे दे सकते हैं। इस अवस्था में मनुष्य अपने को खोता 
नहीं वल्कि पा लेता है ।” 

पे तक मनुष्य इस सत्य आत्म-तत्त्व की खोज नहीं करेगा, सन्देह और 
अनिश्चितता उसे जीवन भर पेरे रहेगी। महान्‌ सम्राट और राजनीतिज्न दूसरो 
पर शासन करने का प्रयत्न करते हैं जबकि थे अपने हृदय के अन्त स्थल मे यह्‌ 
अच्छी तरह जातते हैं कि वे अपने पर शासन नही कर सकते । परन्तु जो व्यक्ति 
आत्मा की गहराडयों में प्रदेश करता है, विश्व की महृत्तम शक्ति भी उसकी 
आजा का अनुसरण करती है। जब तक कि आपको यह पता नहीं कि आप 
'िय कौन हैं, संसार की अन्य वस्तुओं के जानने का बया उपयोग है ? मनुष्य 
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अपने सच्चे स्वरूप के इस अन्वेषण से बचते है परन्तु इससे बढ़कर थौर 
कौन-सा अन्वेषण हो सकता है ? 
इस सम्पूर्ण साधना में मुश्किल से आध घण्टठा लगा । तथापि हमारे लिए 
यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है कि यह एक साधना थी। प्रकाश-प्राप्ति का प्रयास 
है, निष्प्रयास जागरण नही है। सामान्यत एक ग्रुरु अपने शिष्यो को उसी 
माग पर ले जाता है, जिसका उसने स्वय अनुसरण किया है। श्रीभगवान्‌ ने 
आधघ घण्टे के अन्दर न केवल जीवन भर की, वल्कि अधिकाश साधको के 
लिए अनेक जीवनो की साधना पूरी कर ली, इससे यह तथ्य नहीं बदलता 
कि यह आत्म-अन्वेषण का प्रयास था । उन्होने वाद में अपने अनुयायियों से 
इसी का अनुसरण करने के लिए कहा था। उन्होंने अपने भकतो को यह 
चेतावनी दी कि आत्म-अन्वेषण से सामान्यत सिद्धि शीघ्र नहीं मिलती । 
इसके लिए काफी लम्बे अरसे तक प्रयास करना पडता है। साथ ही उन्होने 
यह भी कहा कि “यही एकमात्र प्रत्यक्ष निर्श्नान्तर साधन है, उस निरपेक्ष परम 
सत्ता की अनुभूति का जो आप स्वय वस्तुत हैं।” (महर्षीज गॉस्पल, दूसरा 
भाग) उन्होंने कहा कि इससे तत्काल ही रूपान्तरण की प्रक्किया प्रारम्भ हो 
जाती है, भले ही इसके पूर्ण होने मे देर ही क्यो न लगे। “परन्तु ज्यो ही 
अहभाव अपने को जानने का प्रयास करता है, यह शरीर मे कम से कम रमता 
है और आत्म-चैतन्य मे अधिक से अधिक ।” 
यह भी महत्त्वपूर्ण वात है कि साधना के सिद्धान्त या व्यवहार के सम्बन्ध 
में कुछ भी न जानते हुए श्रीभगवान्‌ ने एकाग्रता के लिए प्राणायाम का आश्रय 
लिया । उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि प्राणायाम से विचारो के नियन्त्रण 
मे सहायता मिलती है। उन्होने अन्य किसी प्रयोजन के लिए प्राणायाम के 
प्रयोग को निरुत्साहित किया और वस्तुत अपने शिष्यो को इसका कभी 


आदेश नही दिया 

“प्राणायाम भी एक साधन है। यह उन विभिन्न विधियों म से 
एक है, जिनका प्रयोग चित्त की एकाग्रता के लिए किया जाता है । 
प्राणायाम से इधर-उधर भटकते हुए मन को नियन्त्रित करने और 
एकाग्रता प्राप्त करने मे सहायता मिलती है, इसलिए इसका प्रयोग भी 
किया जा सकता है । परन्तु व्यक्ति को यही नही रुक जाना है । प्राणायाम 
द्वारा मन पर नियन्त्रण प्राप्त करने के बाद, व्यक्ति को इससे प्राप्त 
अनुभव से ही सन्तुष्ट नही हो जाना चाहिए, अपितु नियन्त्रित मन को “मैं 
कौन हूं ?” इस प्रश्न की ओर तब तक लगाना चाहिए जब तक कि मन 


आत्मा मे लीन न हो जाय ।” 
चैतन्य की इस परिवर्तित अवस्था के कारण वेंकटरमण के मूल्यो 
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के अथ और आदतो में परिवतन हो गया । जो चीजें उसे पहले अत्यन्त महत्त्वपूण 
प्रतीत होती थी, अब उनका सारा आकषण जाता रहा, जीवन के परम्परागत 
ध्येय अवास्तविक हो गये । जिस वस्तु की पहले उपेक्षा की जाती भी वह अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण प्रतीत होने लगी । इस चेतन्यमयी नवीन स्थिति के अनुरूप जीवन 
का अनुकूलन उस किशोर के लिए सरल नही रहा होगा जो अभी स्कूल का 
विद्यार्थी था और जिसते आध्यात्मिक जीवन का कोई सैद्धान्तिक प्रशिक्षण 
प्राप्त नही किया था। उसने इस वारे मे किसी से वात नहीं की । वह परिवार 
में ही रहा और उसने स्कूल जाना जारी रखा। तथ्य तो यह है कि उसने 
बाह्य परिवतन कम से कमर किया तथापि उसके परिवार के लोग अनिवार्यत 
उसके परिवर्तित व्यवहार को जान गये और उन्होंने उसकी कई बातो का 
दुरा भी शाना । इसका मी उसने वणन किया है 
“इस नये चेतन्य के परिणाम मेरे जीवन मे दृष्टिगीचर होने लग। 
सवश्रथम मित्रों और सम्बन्धियों मे मैंने दिलचस्पी लेना बन्द कर दिया। 
मैं अपना अध्ययन यान्त्रिक भाव से करने लगा । मैं अपने सम्बन्धियों को 
सम्तुष्ट करने के लिए अपने सामने पुस्तक खोलकर बैठ जाता, परन्तु वस्तु- 
स्थिति यह थी कि मेरा मन पुस्तक मे बिलकुल नहीं लगता था। मैं लोगो 
के साथ व्यवहार मे अत्यन्त विनम्र और शाल्त बस गया । पहले अगर 
मुझे दूसरे लड़को की अपेक्षा अधिक काम दिया जाता तो मैं शिकायत 
किया करता था और अगर कोई लडका मुझे तग करता तो में उससे 
वदला लिया करता था । किसी भी लड़के में मेरा मजाक उडाने या भेरे 
साथ उच्छू खलतापूबक व्यवहार करने का साहस तहीं था । अब सब कुछ 
बदन चुका था। मुझे जो भी काम दिया जाता, मैं उसे खुशी से करता। 
मुझे जितना भी तग किया जाता, मैं इसे शान्ति से सहन कर लेता । 
विक्षोत्र और प्रतिशोध प्रदर्शित करने वाले मेरे अह का लोप हो चुका 
था मैंने मित्रो के साथ खेलने के लिए बाहर जाना बन्द कर दिया और 
एकान्त पसन्द करने लगा। मैं प्राय ध्यानावस्था मे अकेला बैठ जाता 
और आत्मा मे, स्वतिर्माण करने वाली शकित या घारा में लीत हो 
जाता । मेरा वढा भाई भेरा मजाक उडाया करता था और व्यस्य से मुझे 
साधु अथवा 'योगी' कहा करता था तथा प्राचीन ऋषियों की तरह मुझे 
जगल में जाने की सलाह दिया करता था। 
दूसरा परिवत्तन मुझमे यह हुआ कि भोजन के सम्बन्ध मे प्रेरी 


कोई रचि-अरुचि नहीं रहो। जो कुछ भी भेरे सम्मुख परोसा जाता, 
स्वादिप्ट या अस्वादिष्ट, अच्छा या बुरा, में उसे उदासीन भाव से 
निगल जाता । 


१० रमण महपि 


अपने सच्चे स्वरूप के इस अन्वेषण से बचते है परन्तु इससे बढ़कर और 
कौन-सा अन्वेपण हो सकता है ? 
इस सम्पूर्ण साधना में मुश्किल से आध घण्टा लगा | तथापि हमारे लिए 
यह अत्यन्त महत्त्वपूण है कि यहु एक साधना थी। प्रकाश-प्राप्ति का प्रयास 
है, निष्प्रयास जागरण नही है । सामान्यत एक ग्रुर अपने शिष्यो को उसी 
भाग पर ले जाता है, जिसका उसने स्वय अनुसरण किया है। श्रीभगवान्‌ ने 
आध घण्टे के अन्दर न केवल जीवन भर की, वल्कि अधिकाश साधको के 
लिए अनेक जीवनो की साधना पूरी कर ली, इससे यह तथ्य नही बदलता 
कि यह आत्म-अन्वेषण का प्रयास था । उन्होने बाद में अपने अनुयायियों से 
इसी का अनुसरण करने के लिए कहा था। उन्होने अपने भकक्‍तो को यह 
चेतावनी दी कि आत्म-अन्वेषण से सामान्यत सिद्धि शीघ्र नही मिलती । 
इसके लिए काफी लम्बे अरसे तक प्रयास करना पडता है। साथ ही उन्होने 
यह भी कहा कि “यही एकमात्र प्रत्यक्ष निर्भ्नान्त साधन है, उस निरपेक्ष परम 
सत्ता की अनुभूति का जो आप स्वय वस्तुत है ।” (महर्षीज गॉस्पल, दूसरा 
भाग) उन्होंने कहा कि इससे तत्काल ही रूपान्तरण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो 
जाती है, भले ही इसके पूर्ण होने मे देर ही क्यो न लगे। “परन्तु ज्यो ही 
अहभाव अपने को जानने का प्रयास करता है, यह शरीर मे कम से कम रमता 
है और आात्म-चैतन्य मे अधिक से अधिक ।” 
यह भी महत्त्वपूर्ण वात है कि साधना के सिद्धान्त या व्यवहार के सम्बन्ध 
में कुछ भी न जानते हुए श्रीभगवान्‌ ने एकाग्रता के लिए प्राणायाम का आश्रय 
लिया । उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि प्राणायाम से विचारो के नियन्त्रण 
मे सहायता मिलती है। उन्होने अन्य किसी प्रयोजन के लिए प्राणायाम के 
प्रयोग को निरुत्साहित किया और वस्तुत अपने शिष्यो को इसका कभी 


आदेश नही दिया 

“प्राणायाम भी एक साधन है। यह उन विभिन्न विधियो म से 
एक है, जिनका प्रयोग चित्त की एकाग्रता के लिए किया जाता है । 
प्राणायाम से इधर-उघर भटकते हुए मन को नियन्त्रित करने और 
एकाग्रता प्राप्त करने मे सहायता मिलती है, इसलिए इसका प्रयोग भी 
किया जा सकता है | परन्तु व्यक्ति को यही नही रुक जाना है । प्राणायाम 
द्वारा मन पर नियन्त्रण प्राप्त करने के वाद, व्यक्ति को इससे प्राप्त 
अनुभव से ही सन्तुष्ट नही हो जाना चाहिए, अपितु नियन्त्रित मन को “मैं 
कौन हूँ ?” इस प्रश्न की ओर तव तक लगाना चाहिए जब तक कि मन 


आत्मा में लीन न हो जाय ।” 
चैतन्य की इस परिवर्तित अवस्था के कारण वेंकटरमण के मूल्यो 
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के अथ और आदतों मे परिवतन हो गया। जो चीजें उसे पहले अत्यन्त महत्त्वपूण 
प्रतीत होती थी, भव उनका सारा आकंपण जाता रहा, जीवन के परम्परागत 
ध्येय अवास्तविक हो गये १ जिस वस्तु की पहले उपेक्षा की जाती थी वह अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण प्रतीत होने लगी । इस चैतन्धमयी नवीन स्थिति के अनुरूप जीवन 
का अनुकूलन उस किशोर के लिए सरल नही रहा होगा जो अभी स्कूल का 
विद्यार्थी था और जिसने आध्यात्मिक जीवन का कोई सैद्धान्तिक प्रशिक्षण 
प्राप्त सही किया था । उसने इस बारे में किसी मे वात नहीं की । वह परिवार 
में ही रहा और उसने स्कूल जाना जारी रखा। तथ्य तो यह है कि उसने 
बाह्य परिवतन कम से कम किया तथापि उसके परिवार के लोग अनिवायत' 
उसके परिवर्तित व्यवहार को जान गये और उन्होंने उसकी कई बातों का 
चुरा भी माता । इसका भी उसने वणन किया है 

“इस नये चैतन्य के परिणाम मेरे जीवन मे दृष्टिगोचर होने लगे। 
सवप्रथम मित्रों ओर सम्बन्धियों में मैंने दिलचस्पी लेना बन्द कर दिया। 
मैं अपना अध्ययन यान्विक भाव से करने लगा । मैं अपने सम्बन्धियों को 
सन्तुष्ट करने के लिए अपने सामने पुस्तक खोलकर बैठ जाता, परन्तु वस्तु- 
स्थिति यह थी कि मेरा मन पुस्तक में विलकुल तही लगता था। में लोगो 
के साथ व्यवहार मे अत्यन्त विनस्र और शान्‍्त वन गया। पहले अगर 
मुझे दूसरे लड़कों की अपेक्षा अधिक काम दिया जाता तो मैं शिकायत 
किया करता था और अगर कोई लडका मुझे तग करता तो मैं उससे 
बदला लिया करता था। किसी भी लड़के मे मेरा मजाक उठाने या मेरे 
साथ उच्छू खलतापूवक व्यवहार करने का साहस नहीं था । अब सब कृूछ 
बदल चुका था। मुझे जो सी काम दिया जाता, मैं उसे खुशी से करता। 
मुझे जित्तना भी तग किया जाता, मैं इसे शान्ति से सहन कर लेता | 
विक्षोम और प्रतिशोघ प्रदर्शित करने वाले भेरे अह का लोप हो चका 
था । मैंने मिश्रो के साथ खेलने के लिए वाहर जाना वन्द कर दिया और 
एकान्त पसन्द करने लगा। मैं प्राय ध्यानावस्था मे नकेला बैठ जाता 

और आत्मा मे, स्वनिर्भाण करने वाली शक्ति या घारा भे तीन 
जाता । मेरा बड़ा भाई भेरा मजाक उडाया करता था और व्यग्य से महे 
सादु अथवा 'योगी' कहा करता था तथा प्राचीन ऋषियों की तरह के 
जंगल में जाने की सलाह दिया करता था। ई पुरे 


“दूसरा परियतन मुझे यह हुआ कि 
कोई रुचि-अरुचि नहीं रही। जो कुछ भी बे ३९ का 


स्वादिष्ट या अस्थादिष्ट, अच्छा था बुरा, मैं 88 परोत्षा जाता, 
निगल जाता | 


पंदासीन भाव मे 
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“एक और परिवतंन मुझमे यह हुआ कि मीनाक्षी के मन्दिर” के 
प्रति मेरी घारणा बदल गयी। पहले मैं मन्दिर में कभी-कभी मित्रो के 
साथ मूर्तियों का दशन करने और मस्तक पर पवित्र विभूति तथा सिन्दूर 
लगाने के लिए जाया करता था और विना किसी आध्यात्मिक प्रभाव 
के में घर वापस आ जाया करता था । परन्तु जागरण के वाद मै प्राय हर 
सायकाल वहाँ जाने लगा । मैं मन्दिर मे अकेला जाया करता और शिव 
या मीनाक्षी या नटराज और त्रेसठ सन्‍्तो की मूत्तियो के सामने अविचल 
भाव से खडा हो जाता। मेरे हृदय-सागर मे भावना की तरगें उठने 
लगती । जब आत्मा ने "मैं शरीर हूँ इस विचार का परित्याग कर दिया 
तो इसका शरीर पर से आधिपत्य जाता रहा । अब यह किसी नये जाश्रय 
की तलाश करने लगी । मैं वार-वार मन्दिर जाने लगा और मेरी आत्मा 
द्रवित हो उठी। यह आत्मा के साथ भगवान्‌ की लीला थी । मैं 
जगन्नियन्ता और सृष्टि के भाग्य-विधाता, सवज्ञ और सर्वव्यापक ईश्वर 
के सम्मुख खडा होता और कभी-कभी उससे उसकी कृपा के लिए प्राथना 
करता कि मेरी भक्त मे वृद्धि हो और वह त्रेसठ सन्‍्तो की भक्ति की तरह 
शाश्वत बने | प्राय मैं विलकुल प्राथना नहीं करता था और अपने अन्त रतम 
की गहराइयों मे विद्यमान अमृत-प्रवाह को अनन्त सत्ता की ओर प्रवाहित 
होने देता । मेरी आँखों से अश्रुओं की अजस्न घारा प्रवाहित होकर मेरी 
आत्मा को आप्लावित कर देती । यह किसी विशेष आनन्द या पीडा की 
सूचक नही थी । मैं निराशावादी नही था, मुझे जीवन के सम्बन्ध मे कुछ 
भी ज्ञान नही था और मैं यह भी नही जानता था कि यह दु खो से भरा 
हुआ है। मैं पुनजन्म के वन्धन से मुक्त होने या मुक्ति की प्राप्ति या आवेश- 
शून्य होने की किसी इच्छा से प्रेरित नही हुआ था । मैंने पेरियापुराणम्‌, 
वाइविल और तायुमनावर या तेवरम के कुछ अशो के अतिरिक्त अन्य 
कोई ग्रन्थ नही पढे थे । मेरी ईश्वर सम्वन्धी धारणा वही थी जो पुराणों 
में पायी जाती है । मैंने ब्रह्म, ससार और इसी प्रकार के अन्य तत्त्वो के 
सम्बन्धो में कभी नही सुना था ! मुझे अभी तक यह ज्ञात नही था कि 
प्रत्येक वस्तु मे एक अवैयक्तिक यथार्थ सत्ता अनुस्यूत है और ईश्वर तथा 
मैं, दोनों इसके साथ एकरूप हैं। वाद मे तिझ्वन्नामलाई में जब मैंने 
ऋणभू गीता और अन्य धामिक ग्रन्थ पढ़े, तव मुझे ज्ञात हुआ कि घामिक- 
ग्रन्थों मे उस वस्तु का विश्लेषण और नामकरण है जिसे मैने बिना 
विश्लेषण या नाम के स्फुरणात्मक रूप से अनुभव कर लिया था। घाभिक- 





हि 


मढुरा का विख्यात सन्विरा 
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ग्रन्थों की भाषा मे जागरण के वाद की इस स्थिति को जिसमे मैं इस 

समय था, शुद्ध मनस्‌ या विज्ञान या प्रकाश सम्पन्न की स्फूरणा कहते हैं । 

यह उस रहस्यवादी की स्थिति से नितान्त भिन्न था जो थोडी देर के लिए 
आनन्द की परम अवस्था में पहुँच जाता है, परन्तु फिर उसके चारो ओर 
अंधेरा छा जाता है। श्रीभगवान्‌ पहले ही आत्म-तत्त्व के साथ निरन्तर 
एकरूप थे और उन्होने स्पष्ट शब्दों मे कहा है, कि इसके वाद उन्हे और 
आध्यात्मिक साधना नहीं करनी पडी । आत्म-तत्त्व मे लोन होने के लिए उन्हें 
और प्रयास नहीं करना पडा क्योकि उस 'अह का, जिसके विरोध के कारण 
सधर्ष होता है, लोप हो चुका था और अब संघर्ष के लिए कोई वस्तु शेप नहीं 
बची थी। सामान्य वाह्य जीवन मे, आत्म-तत्त्व के साथ निरन्तर एकरुपत्ता 
और अपने सापज्निष्य मे आने वाले मकक्‍तो पर क्ृपा-दृष्टि का भाव स्वाभाविक 
और अत्तायास हो गया । इस प्रगति के बावजूद श्रीमगवान्‌ का कथन है कि 
उत्तकी आत्मा एक नये आश्रय की खोज कर रहो थी । एक ओर सन्‍्तो का 
अनुकरण और दूसरी ओर यह चिन्ता कि बडे बुजुग क्या कहेगे--थ्रे विचार 
श्री भगवान्‌ के जीवन मे द्वित्व की व्यावहारिक स्वीकृति की ओर सकेत करते 
हैं, जिसका बाद मे लोप हो गया । इस निरन्तर प्रक्रिया का एक शारीरिक 
सकेत भी था । जागरण के समय से लेकर तिसुवश्लामलाई के देवालय मे 
प्रवेश तक क्षीभगवान्‌ को शरीर से लगातार ज्वलन की अनुभूति होती थी । 


तीसरा अध्याय 


यात्रा 





वेंकटरमण के जीवन में इस परिवर्तन के कारण सघर्ष उठ खडा हुआ । 
वह स्कूल के काम की अब पहले से भी अधिक उपेक्षा करने लगा। हालाँकि 
यह उपेक्षा अव खेल के लिए न होकर प्राथना और चिन्तन के लिए होती 
थी । वेकटरमण के चाचा और उसके बडे भाई उसकी कटु आलोचना करने 
लगे और उन्हे उसकी वृत्ति विलकुल अव्यावहारिक दिखायी दी । उनकी दृष्टि 
में वेंकटरमण एक मध्यवर्गीय परिवार का किशोर पुत्र था जिसे घन कमाने 
और दूसरो की सहायता करने मे अपनी सारी शक्ति लगा देनी चाहिए थी । 
जागरण के कोई दो महीने बाद २६ अगस्त को एक अभृृतपूर्व घटना 
घटी । वेंकटरमण ने बेन के अग्नेजी व्याकरण का एक अभ्यास याद नहीं किया 
था । दण्डस्वरूप उसे तीन वार यह अभ्यास लिखने के लिए कहा गया । वह 
दोपहर का समय था और वह ऊपर के कमरे मे अपने बडे भाई के साथ बैठा 
था । उसने दो वार तो यह अभ्यास लिख लिया, परन्तु जब वह तीसरी वार 
यह अभ्यास लिखने लगा, तो उसे इस कार्य की व्यर्थंता इतने प्रवल रूप से 
प्रतीत हुई कि उसने कागज एक ओर हटा दिये और पालथी मारकर 
समाधिस्थ हो गया । 
इस दृष्टि से विक्षुब्ध होकर नागास्वामी ने व्यग्य से कहा, “ऐसे आदमी 
को इन सब चीजो से क्‍या लेना देना है ?” इसका अथ स्पष्ट था जो 
व्यक्ति साघु की तरह जीवन व्यतीत करना चाहता है, उसे पारिवारिक जीवन 
की सुख-सुविधाओं के उपभोग का कोई अधिकार नही है| वेंकटरमण के 
दिल को यह वात लग गयी और वह सत्य (या न्याय जो कि व्यावहारिक 
सत्य है) को कठोरतापूर्वक स्वीकार करने की अपनी चारित्रिक विशेषता के 
कारण तत्क्षण सब कुछ परित्याग करके घर छोडने के लिए तैयार हो गया । 
उसका विचार तिरुवन्नामलाई और अरुणाचल की पवित्र पहाडी को ओर 
प्रयाण करने का था । 
वेंकटरमण यह अच्छी तरह जानता था कि उसे कौशल से काम लेना 
होगा, क्योकि हिन्दू परिवारों मे वडो का अनुशासन वहुत कडा होता है। अगर 


यात्रा ११ 


उसके चाचा तथा भाई को इस रहस्य का पता चल गया तो वे उसे नही जाने 
देंगे। इसलिए उसने फिर स्कूल जाने और एक विशेष कक्षा मे सम्मिलित 
होने का बहाना किया जिसमे विद्युत सम्बन्धी पाठ पढाया जाता था | 

जब बेंकटरमण बाहर जाने के लिए तैयार हुआ तब उसके भाई ने उससे 
कहा, “तुम स्कूल तो जा ही रहे हो, नीचे सन्दृक में से पाँच रुपये निकाल 
लो और रास्ते मे मेरी कालेज की फीस देते जाना ।” उसे यह पता नहीं था 
कि वह इस प्रकार अनजाने अपने भाई को यात्रा-व्यय दे रहा है । 

ऐसी वात नहीं है कि वेंकटरमण के परिवार भें आध्यात्मिक चेतना का 
अभाव था, जिसके कारण उसके परिवार के लोग उसकी उपलब्धि को नही 
पहचान सके । मन की आत्मीन्‍्मुखी वृत्ति का दूसरो पर प्रत्यक्ष होना आवश्यक 
नहीं। यह सामान्यत मानव व्यक्तित्व भे आत्मा के पारस्परिक प्रवाह को 
प्रेरित करती है और इससे वह दृश्प-शक्ति और दिव्य-ज्योत्ति उत्पन्न होती है 
जो उनके सम्पक में आने वालो को अभिभूत कर लेती है। यह पारस्परिक 
प्रवाह अनिवाय नहीं होता | गुप्त सच्त भी ससार में हुए हैं। अभी तक 
वेंकटरमण की आन्तरिक अवस्था के आभामय सौन्दय ने उसके मानव शरीर 
को परिव्याप्त नही किया था और इसका कुछ भी आभास नही था । जब कुछ 
साल बाद वेंकटरमण के स्कूल के एक साथी रगा ऐय्यर ते उसे तिश्वश्नामलाई 
में देखा, तब वह उसके प्रति भक्ति और सम्मान की भावना से इतना अधिक 
अभिभूत हो उठा था कि वह उसके चरणों भे गिर पडा या परन्तु अब तो 


केवल वह अपने सामने अपने चिर-परिचित वेंकटरमण को ही देख रहा था। 
वाद मे जब उसने इसका कारण पछा तब श्रीभगवान्‌ ने केवल यही उत्तर 
दिया था कि किसी ने भी उसके इस परिवतन को नही पहचाना था । 

रगा ऐस्यर ने यह भी प्रश्व किया, “तव आपने कम से कस मुझे यह क्‍यों 
नहीं वत्ताया कि आप घर छोडकर जा रहे हैं ?” 


श्रीभगवान्‌ ने उत्तर दिया, “मैं तुम्हें कैसे बताता ? मुझे स्वयं भी इसका 
पता नही था ।” 

वेंकटरमण की चाची नीचे के कमरे में थी। उसने उसे पाँच रुपये दिये 
और उसके आगे भोजन परोसा, जिसे वह जल्दी-जल्दी खा गया । घर में एक 
एटलस था, उसने इसे खोला और उसे यह पता चला कि तिसुवन्नामलाई के 
सबसे अधिक निकट का स्टेशन तिन्‍्दीवनम है। वस्तुद तिशयश्नाभमलाई तक 
एक ब्राच लाइन का पहले ही निर्माण हो चुका था, परन्तु एटलस पुराना था 
और उसमे यह लाइन नही दिखायी गयी थी । वेंकटरमण ने यह अन्दाजा 
उगामा कि यात्रा के लिए तीन रुपये पर्याप्त होंगे और केवल तीन ही रुपये 
अपने पास रखे | उसने अपने भाई को एक पत्र लिखा कि वह कोई चिन्ता न 
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करें और उसकी तलाश न करें । बचे हुए दो रुपये उसने पत्र के साथ ही रख 
दिये । पत्र इस प्रकार था 
“मैं अपने महान्‌ पिता की आज्ञा के अनुसार, उसकी तलाश मे 
चल पड़ा हूँ। एक पवित्र कार्य के लिए इसने घर से प्रयाण किया है 
इसलिए इस कार्य से आप लोग चिन्तित न हो और इसकी तलाश मे 
पैसा वर्वाद न करें। आपकी कालेज की फीस भी जमा नहीं करायी 
गयी | दो रुपये वापस भेजे जा रहे है ।” 
यह सारी घटना श्रीभगवान्‌ के इस कथन को स्पष्ट करती है कि शरीर 
के वन्धन से ऊपर उठकर वह आत्म-तत्त्व मे, जिसके साथ उन्होने अपने को 
एकरूप कर दिया था, स्थायी आश्रय की खोज कर रहे थे। स्कूल की 
विद्युत कक्षा में सम्मिलित होने का बहाना, हालाकि इससे किसी को हानि 
नही पहुँची थी, वाद मे सम्भव न होता । न ही तलाश का विचार सम्भव 
होता, क्योकि जिसने पा लिया है वह खोज नहीं करता । जब भकक्‍तगण 
श्रीभगवान्‌ के चरणों मे नतमस्तक हुए, वह परमपिता के साथ एकरूप थे और 
अब उन्हें उसकी तलाश नहीं थी । पत्र से यह सवथा स्पष्ट हो जाता है कि 
प्रेम और भक्ति के सांग द्वारा उन्होंने तादात्म्य का परम आनन्द प्राप्त कर 
लिया था । पत्र 'मैं' और अपने महान्‌ पिता' से प्रारम्भ होता है तथा इसमे 
आज्ञा और तलाश की ओर सकेत है, परन्तु दूसरे वाक्य मे अब पत्र-लेखक की 
ओर से 'मैं' के रूप मे निर्देश न होकर 'यह' के रूप मे निर्देश है और अन्त मे 
जब हस्ताक्षर करने का समय आया तब उसने अनुभव किया कि “अह' का लोप 
हो चुका है, हस्ताक्षर के लिए नाम शेप नही रहा और इसीलिए हस्ताक्षर 
के स्थान पर डेश (--) से पत्र समाप्त हुआ। उन्होंने फिर कभी पत्र 
नही लिखा और न कभी अपने नाम के हस्ताक्षर किये हालाँकि केवल दो वार 
अपना पूव नाम लिखा था। एक वार, कुछ वर्ष बाद आश्रम में आने वाले 
एक चीनी दर्शक को श्रीभगवान्‌ की पुस्तक '४४॥० ॥7 7 की एक प्रति भेंट 
की गयी थी । चीनी दशक ने वडे सौजन्यपूण ढंग से श्रीभमगवान्‌ से पुस्तक 
पर हस्ताक्षर करने के लिए आग्रह किया था । श्रीभगवान्‌ ने पुस्तक हाथ में 
ले ली और इस पर सृष्टि के कण-कण मे व्याप्त आद्य ध्वनि ४४ अकित 
कर दी । 
वेंकटरमण ने तीन रुपये ले लिये और बाकी दो वापस कर दिये। यह 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वात है कि उसने तिरवश्नामलाई की यात्रा के लिए जितनी 
घनराशि अपेक्षित थी, उससे अधिक नहीं ली। वही उसका शरण-स्थल 
था, एक वार वहाँ पहुँच जाने पर धन या भमरण-पोपषण का प्रश्न ही नही 


उठता था । 
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उसने दोपहर के समय घर छोडा था। स्टेशन आधा मील दूर था। 
उसने तेजी से कदम बढाये क्योकि गाडी वारह वजे छुटती थी। हालाँकि उसे 
देर हो गयी थी, परन्तु जव वह स्टेशन पहुँचा, तो असी तक गाडी नही आयी 
थी। स्टेशन पर रेल-भाडे की एक सूची टगी हुई थी | उसने सूची मे देखा कि 
तिण्डीवनमभ्‌ तक का तीसरे दरजे का किराया दो रुपये तेरह आने है । उसते 
टिकट खरीद लिया । उसके पास केवल तीन आने शेप रह गये । अगर उसते 
कुछ और त्तीचे तालिका में देखा होता तो उसे वहाँ तिरुवन्‍्नामलाई का नाम 
भी दिखायी दे जाता और इस स्थान का किराया ठीक तीन रुपये था। यात्रा 
की घटनाएं लक्षोन्मुख जिज्ञासु के सतत प्रयास की प्रतीक है। पहले तो 
भगवान्‌ की यह कृपा हुई कि उसे यात्रा-ब्यय के लिए धनराशि मिल गयी, 
दूसरे, यद्यपि वह घर से देर से चला था, उसे गाडी मिल गयी। पैसे भी उसके 
पास ठीक उतने ही थे, जितने उसे गन्तव्य स्थान तक पहुँचने के लिए चाहिए 
थे । परन्तु यात्री को वेषरवाही के कारण उसकी यात्रा लम्बी हो गयी और 
उसे माग में अनेक कठिनाइयो और कष्टो का सामना करना पडा । 

वेंकटरमण अपने आनन्द की तालाश में खोया हुआ यात्रियों मे चुपचाप 
वैठा हुआ था। इस प्रकार कई स्टेशन गुजर गये । एक सफेद दाढी वाले 
मौलदी साहव, जो उन्तो के जीवन और शिक्षाओं पर भाषण कर रहे थे, 
वेंकटरमण को सम्बोधित कर पूछते लगे 

“स्वामी, आप कहाँ जा रहे हैं ?” 

“तिरुवन्नामलाई ।” 

“मैं भी वही जा रहा हैं ।” मौलवी ने जवाब दिया । 

“क्या कहा १ आप तिहझवन्नामलाई जा रहे हैं। 


“तिस्वन्नामलाई तो नही, उससे एक स्टेशन आगे |! 
“अगला स्टेशन कौन-सा है ?” 


“तिरुकोइलूर (” 
हा! 5 गलती 7875६ 802 ने आश्चय से कहा, "तो 
रे हि भी विचित्र यात्री हो | तुमने कहाँ का टिकिट खरीदा है ?” मौलवी 
5302 दूर जाने की 
पक और बह से फप्वालामनार बार ग 


भगवान्‌ मु 
पान की असीम कृपा से बेंकटरमण को आवश्यक जानकारी मिल गयी 


श्प रमण मह॒पि 


थी, वह पुन आत्मानन्द मे लीन हो गया। सूर्यास्त होते-होते गाडी त्रिचना- 
पलली पहुँच चुकी थी और उसे भूख सता रही थी। उसने दो पैसे की दो 
वडी-बडी नाशपातियाँ, जो दक्षिण के पहाडी इलाकों में होती हैं, खरीदी । 
उसके आशचय का ठिकाना न रहा । नाशपाती के पहले ही टुकडे को मुँह मे 
डालने से उसकी भूख मिट-सी गयी, हालाँकि इससे पहले वह हमेशा भर पेट 
खाता रहा था । वह जाग्रत निद्रा की आनन्दमयी स्थिति मे था कि प्रात काल 
तीन बजे गाडी विल्लुपुरम्‌ पहुँची । 
वह दिन निकलने तक स्टेशन पर रहा और फिर कसवे मे तिरुवन्नामलाई 
जाने वाली सडक की तलाश करता रहा । उसने शेप रास्ता पंदल जाने का 
निर्णय कर लिया था । किसी नामस्तम्भ पर तिरुवन्‍नामलाई का नाम उसे 
लिखा हुआ नही मिला और उसने पूछना पसन्द भी नहीं किया । इधर-उधर 
चलने के वाद जब वह बहुत थक गया और उसे भूख सताने लगी तो उसने 
एक होटल मे प्रवेश किया मौर भोजन लाने के लिए कहा | होटल वाले ने 
उससे कहा कि भोजन दोपहर को तैयार होगा । इसलिए वह भोजन की 
प्रतीक्षा करने लगा और तत्काल ही चिन्तन में डूब गया । थोडी देर प्रतीक्षा 
करने के वाद भोजन आ गया और भोजन खाने के वाद उसने दो आने भोजन 
के मूल्य के रूप मे दिये । परन्तु होटल वाला लम्बे वालो वाले, कानो मे बालियाँ 
डाले तथा साधु की तरह बैठे हुए इस सुन्दर ग्राह्मण युवक से अवश्य प्रभावित 
हुआ होगा । उसने वेंकटरमण से पूछा कि उसके पास कुल कितने पैसे हैं । जब 
उसे पता चला कि उसके पास केवल ढाई आने हैं तो उसने पैसे लेने से इन्कार 
कर दिया । उसने वेंकटरमण को यह भी बताया कि नामस्तम्भ पर उसने जो 
मामवालापटूटू नाम देखा था, वह तिरुवन्तामलाई के रास्ते मे है । इसके बाद 
वेंकटरमण वापस स्टेशन लौट आया और उसने मामवालापट्टू का टिकट खरीद 
लिया क्योकि ढाई आने में वह इतनी दूर का टिकट ही खरीद सकता था | 
वह मध्याह्वोत्तर मामबालापट्टू पहुँचा और वहाँ से उसने पैदल चलना 
शुरू कर दिया । रात होने तक वह दस मील चल चुका था । उसके सामने 
एक महान्‌ शिलाखण्ड पर बना हुआ अरयानीनल्लूर का मन्दिर था। इस 
लम्बी यात्रा से, जिसका अधिकाश भाग उसने दोपहर की गरमी मे तय किया 
था, वह थककर चूर हो चुका था। विश्राम करने के लिए वह मन्दिर के 
पास बैठ गया । थोडी देर बाद एक व्यक्ति आया और उसने मन्दिर के पुजारी 
तथा अन्य लोगों के लिए पूजा के निमित्त मन्दिर खोल दिया | वेंकटरमण ने 
मन्दिर मे प्रवेश किया और वह स्तम्भो वाले विशाल कक्ष मे बैठ गया, मन्दिर 
का केवल यही भाग ऐसा था जहाँ अभी पूरी तरह अंधेरा नहीं छाया था। 
उसने तत्काल एक उज्ज्वल प्रकाश देखा जो सारे मन्दिर को व्याप्त किये हुए 


यात्रा श्६ 


था । यह सोचकर कि यह प्रकाश अन्दर के कसरे से भगवान्‌ की मूर्ति से जा 
रहा है, वह मूर्ति के पास गया परन्तु वहाँ उसे ऐसा कुछ दिखायी नही दिया । 
न ही यह कोई सौतिक प्रकाश था । यह लुप्त हो गया बौर वह पुन समाधिस्य 
गया। 
के पर शीघ्र ही रसोइए के इस कथन से कि पूजा समाप्त हो गयी है और 
मन्दिर बन्द करने का समय हो गया है, उसका ध्यान भंग हो गया। इसके 
बाद उसने पुजारी से जाकर पूछा कि कया कुछ खाने के लिए है । परन्तु उसे 
निषेधात्मक उत्तर मिला । उसने मन्दिर में प्रात काल तक ठहरने की आश्ञा 
माँगी परन्तु वह भी नहीं मिली | पुजारियों ने उससे कहा कि वे वहाँ से पौन 
मील दूर फिलूर के मन्दिर पर पूजा करने जा रहे हैं, पूजा के वाद शायद उसे 
खाने के लिए कुछ मिल जाए। इसलिए वह उनके साथ हो लिया। ज्यों ही 
उन्होंने मन्दिर में प्रवेश किया, वह पुन समाधिस्थ हो गया। नो बजे पूजा 
समाप्त हुई तौर ये सव खाने के लिए बैठ गये। वेंकटरमण मे फिर खाने के 
लिए पूछा । पहले ऐसा लगा था कि उसे खाने के लिए कुछ नही मिलेगा, परन्तु 
मन्दिर का ढोलकिया उसकी भाकृति मौर श्रद्धापूण व्यवहार से प्रभावित हो 
गया था, उसने अपना हिस्सा उसे दे दिया | उसे प्यास लगी, चावलो की पत्तल 
उसके हाथ में थी, उसे पास ही रहने वाले एक शास्त्री के घर का रास्ता दिखा 
दिया गया, जहाँ उसे पानी मिल सकता था । घर के सामने खड़ा हा जब 
चह पानी का इन्तजार कर रहा था तो उसके कदम डगसगा गये और बहू 
नींद में अथवा बेहोश होकर गिर पडा। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया 
तब उसने देक्षा कि उसके चारों ओर कुछ लोग खडे हैं और उत्सुकतापूवक 
उसकी बोर देख रहे हैं। उसने पानी पिया, उठ खड़ा हुआ, विखरे हुए थोडे 
से चावल खाये और फिर जमीन पर लेट गया मौर उसे नोद झा गयी । 
अगले प्रात काल सोमवार ३१ अगस्त को ग्ोकुलाष्टमी थी। पह श्रीक्षष्ण 
के जन्मोत्सव का दिन है और हिन्दुओं के लिए यह दित अत्यन्त पवि्न भाना 
जाता है। तिश्वन्नामलाई अब भी बीस मील दूर था। वेंकटरमण तिरुवश्नामलाई 
जाने वाली सडक का पता लगाने के लिए कुछ देर घलता रहा और फिर उसे 
हे महतुल हुई और भूख लगने लगी। उस समय के अधिकाश ज्राह्मणों में 
प्रचलित प्राचीन रीत्ति-रिवाजों 


जो के अनुसार, वह सोते की बालियाँ पहने हुए था 
कौर उसकी वालियाँ रत्न-जटित थीं। उससे वालियाँ उतार लीं ताकि उन्हें चेच 
कर ऊसे कुछ पैसा भिल जाए और चह शेष यात्रा गाडी से करे | परल्तु प्रश्त 
यह था कि थे वालियाँ कहाँ और किसके पास बेची जाएँ। वह यों ही एक घर 
के सामने आकर रुक गया | यह घर किन्हीं मुथुकृष्णन भागावतार का था। 
उसने घर के सामने रुकक्र भोजन के लिए कहा । कृष्ण के उन्मोत्सव के दिन 


२० रमण महपि 


अपने द्वार पर एक सुन्दर और देदीप्यमान नेत्नो वाले तेजस्वी ब्राह्मण युवक को 
देखकर ग्हिणी उससे अवश्य प्रभावित हुई होगी । उसने उसके सामने खाना 
परोसा और जिस तरह दो दिन पहले गाडी मे पहला ग्रास खाने के वाद उसकी 
भूख शान्‍्त हो गयी थी, उसी तरह यहाँ भी हुआ | वह ग्रहिणी माता के समान 
उसके पास खडी रही और उसने बडे स्नेह और आग्रह से उसे भोजन कराया। 
अब वालियो का प्रश्न था। उनकी कीमत वीस रुपये के लगभग होगी, 
परन्तु उनके बदले मे उसे केवल चार रुपये उधार चाहिए थे ताकि अगर रास्ते 
में कोई और व्यय हो तो उसकी पूर्ति हो सके । किसी प्रकार का सन्देह पैदा 
न हो, इसलिए उसने यह वहाना किया कि वह तीर्ये-यात्रा पर जा रहा है भर 
उसका सामान खो गया है, अब उसके पास कुछ नही रहा। मुथुक्षृण्णन ने 
वालियो की परीक्षा की और यह जाँचने के वाद कि वे असली सोने की हैं, 
उसे चार रुपये दे दिये । उसने युवक का पता नोट कर लिया और अपना 
पता उसे दे दिया ताकि वहू अपनी वालियाँ किसी भी समय छूुडा सके । उस 
भद्र दम्पति ने दोपहर तक उसे अपने यहाँ टिकाया, उसे भोजन कराया और 
जो मिठाई उन्होंने श्रीकृष्ण की पूजा के लिए तैयार की थी, परन्तु जिसका 
अभी तक भोग नही लगा था, उसे एक वण्डल में वाँघकर दे दी । 
जैसे ही वह उस घर से रवाना हुआ उसने पता फाड दिया क्योकि उसका 
वालियाँ छुडाने का कोई इरादा नहीं था । जब उसे यह पता चला कि अगले 
प्रात काल तक कोई गाडी तिरुवश्नामलाई जाने वाली नहीं है, वह उस रात 
स्टेशन पर सो रहा । निर्धारित समय से पूर्व कोई व्यक्ति अपनी यात्रा समाप्त 
नहीं कर सकता । १ सितम्बर, १८६६ को भ्रात काल, घर छोडने के तीन दिन 
बाद, वह तिरुवश्नामलाई स्टेशन पर पहुँचा । 
जल्दी-जल्दी कदम बढाते हुए, हर्पोन्मत्त हृदय के साथ वह सीधे ही उस 
विशाल मन्दिर की ओर चल पडा । स्वागत के मौन सकेत के रूप में सेहन की 
तीन ऊँची दीवारो के दरवाजे और अन्य सभी दरवाजे, यहाँ तक कि अन्दर के 
देवालय के दरवाजे भी खुले ये । अन्दर और कोई नहीं था, इसलिए उसने 
अकेले ही अन्दर के मन्दिर मे प्रवेश किया और अपने पिता अरुणाचलेश्वर के 
सम्मुख भावाभिभूत हो खडा रहा। मिलन के परमानन्द मे खोज पूर्ण हुई और 
यात्रा की समाप्ति हुई। 


चौथा अध्याय 


तपस्या 








भन्दिर से आने के वाद वेंकटरमण कस्बे में इधर-उधर घूमने लगा । किसी 
ने उससे पूछा कि क्या वह अपना सिर मुंडवाएगा | यह सवाल इसलिए पंदा 
हुआ होगा क्योकि इस वात का कोई बाह्य चिक्ल नही था कि इस ब्राह्मण शुवक 
मे ससार का परित्याग कर दिया है या उसका ससार का परित्याग करने का 
इरादा है । वह तत्काल सिर मुँडवाने के लिए राजी हो गया और उसे अय्यान- 
कुलम सरोवर पर ले जाया गया जहाँ कई नाई हजामत का घन्धा करते थे । 
वहाँ उसने अपना सिर मुंडवा दिया | फिर सरोवर की सीढ़ियों पर खडे होकर 
उसने अपनी शेष धनराशि जो तीन रुपये से कुछ अधिक थी, दूर फेंक दी। 
इसके वाद उसने फिर कभी धन का स्पण तही किया । उसने मिठाइयो की 
पोटली भी, जिसे वह पकडे हुए था, दूर फेंक दी | “इस शरीर को भिठाई देने 
की क्‍या आवश्यकता है ? 

उसने ब्राह्मण जाति के चिह्लरूप बज्ञोपवीत को उत्तारा और इसे दूर फेंक 
दिया क्योकि जो व्यक्ति ससार का परित्याग करता है वह न केवल गृह और 
सर्म्पत्ति का परित्याग करता है बल्कि अपनी जाति और सभी नागरिक मान- 
प्रतिष्ठा का भी परित्याग कर देता है। 


तब उसने अपनी घोती उतारी, इसमे से एक टुकड़ा लगोटी के लिए फाड 
लिया और शेप दूर फेंक दिया । 

ससार-परित्याग की फ़ियाएँ पूर्ण करने के वाद वह मन्दिर में वापस आया। 
जैसे ही वह मन्दिर के पास पहुँचा, उसके मन मे यह्‌ विचार आया कि घर्म- 
शास्त्रों के आदेशानुसार वाल कटवाने के वाद व्यक्ति को स्नान करना चाहिए, 
परन्तु उसने अपने मत मे कहा, “इस शरीर को स्नान का सुख क्यों प्रदान 
किया जाए ?” तत्काल ही थोडी देर के लिए तेज वर्षा की बौछार आयी और 
इस प्रकार मन्दिर-प्रवेश से पूव उसका स्नान पूर्ण हो गया 

उसने पुन अन्दर के देवालय से प्रवेश नहीं किया । इसकी कोई आवश्यकता 
भी नही थी । वस्तुत तीन वष बाद उसने पुन वहाँ प्रवेश किया । उसने सहस्र 
अम्मी वाले महाकक्ष मे, पत्थर की ऊँची उठी हुई जगह पर अपना आसन जमा 
लिया । यह जगह चारो मोर से खुली थी, इसकी छत नक्‍्काणी किये हुए स्तम्मों 
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पर टिकी थी। वहाँ वह आत्मविभोर होकर वैठा रहा | लगातार कई दिन 
और रात वह विना हिले बैठा रहा । अब उसे ससार की कोई आवश्यकता 
नही थी । परमसत्ता मे लीन वेंकटरमण को इस छायारूप विश्व मे कोई 
दिलचस्पी नही रही थी । कई सप्ताह तक बिना हिले और बिना कुछ बोले 
वह इसी अवस्था में बैठा रहा। 
आत्म-साक्षात्कार के बाद जीवन की दूसरी अवस्था प्रारम्भ हुई । पहली 
अवस्था मे उस ऐश्वरयं को छुपाये रखा और अपने शिक्षको तथा बुजुर्गों के 
प्रति आज्ञाकारिता की भावना के साथ, जीवन की वतंमान परिस्थितियों को 
स्वीकार कर लिया था। दूसरी अवस्था में वाह्म ससार की पूर्ण उपेक्षा करते 
हुए वह अन्तर्मुख हुआ और यह अवस्था घीरे-घीरे तीसरी अवस्था में परिणत 
हो गयी जो कि आघी शताब्दी तक रही । इस अवधि मे मध्याह्ष-कालीन 
सूर्य के समान उन्होने उन सबको प्रकाशित किया जो उनकी शरण मे आये । 
ये अवस्थाएँ उनकी मानसिक स्थिति की वाह्य अभिव्यक्ति मात्र थी, उन्होने 
अनेक बार स्पष्ट रूप से यह घोषणा की थी कि उनके चैतन्य की अवस्था या 
आध्यात्मिक अनुभव मे कोई परिवर्तन या विकास बिलकुल नही हुआ था । 
शेषाद्रिस्वामी नाम के एक साधु कुछ वर्ष पूर्व तिरुवन्नामलाई में आये थे । 
उन्होने ब्राह्मणस्वामी--जिस नाम से वेंकटरमण उस समय विख्यात थे---की 
देखभाल का काम अपने जिम्मे ले लिया | इससे सर्वथा लाभ हुआ हो, ऐसी 
बात नही है, क्योकि दूसरे लोग शेषाद्वि को थोडा विक्षिप्त समझते थे और 
यही कारण है कि स्कूल के लडके उसे तग किया करते थे । उन्होने भब उसके 
आश्रित, जिसे वे छोटा शेषाद्रि' कहते थे, को छेडना प्रारम्भ किया । उन्होंने 
उस पर पत्थर फेंकने शुरू किये, कुछ ने तो वालोचित निर्देयता के कारण और 
कुछ ने इस कारण कि उन्हें यह देखकर बहुत कुतृहल हुआ कि एक व्यक्ति 
जिसकी आयु उनसे बहुत अधिक नही थी, बुत की तरह बंठा हुआ था। एक 
लडके ने जैसा कि बाद में बताया, वे उस पर इसलिए पत्यर फेंक रहे थे 
क्योकि वे यह जानना चाहते थे कि वह असली स्वामी है या नकली । 
शेपाद्रिस्वामी वच्चो को दूर रखने की कोशिश किया करते थे, परन्तु उन्हें 
बहुत सफलता नही मिली | कई वार तो इसका उल्टा असर होता था। 
इसलिए ब्राह्मणस्वामी ने पाताललिजुम्‌ मे शरण ली। यह लिगम सहस्न 
स्‍्तम्भो वाले महाकक्ष मे अंघेरा और सीलन से भरा एक तहखाना था जहाँ 
सूर्य की किरणें प्रवेश नही कर पाती थी। मानव-प्राणी तो कदाचित ही इस 
स्थान मे प्रवेश करते थे, केवल कीडो और मच्छरो की वहाँ बहुतायत थी । वे 
उनकी जाँघों से चिपट गये, उनमे जरूम हो गये, तथा उनसे खून और पीप बहने 
लगी | कर्मों के निशान जीवन-पर्यन्त बने रहे । उन्होंने जो कुछ सप्ताह वहाँ 


तपस्या हा 


गुजारे, वे नरक-तुल्य थे, परन्तु ब्राह्मणस्वामी परमानन्द में मस्त थे, उन पर 
इस पीडा का लेशमात्र भी प्रभाव नहीं पडा, यह उनके लिए सवधा अवास्त- 
विक थी । एक श्रद्धालु महिला रतनाम्मल ने उन्हें भोजन पहुँचाने के लिए 
तहखाने में प्रवेश किया और उनसे प्रार्थेंता की कि वे वह स्थान छोडकर उसके 
घर आ जाएँ, परन्तु इस विनती का उन पर कोई प्रभाव नहीं पडा, उन्होने 
इसे अनसुता कर दिया । वह एक साफ कंपडा वहाँ छोड गयी और उसने 
उनसे प्राथंना को कि वह उस पर वेठें या लेटें या उससे कीडो को हटाएं परन्तु 
उन्हीने उस कपड़े का स्पश तक नहीं किया । 

उन शरारती लडको को अंधेरे तहखाने मे जाने से डर लगता था इसलिए 
वे इसके प्रवेश-द्वार पर पत्थर या दूढे-फूटे वर्तन फेंकते थे और ये उससे टकरा 
कर दूर जा पझुते थे। शेपाद्विस्वामी रक्षा के लिए सन्‍्नद्ध हो गये परन्तु इससे 
केवल लडकों को शरारत करने का और बढ़ावा मिला | एक दिन दोपहर को 
बेंकटाचल मुदाली नामक एक व्यक्ति सहस्न स्तम्मो वाले महाकक्ष मे आये 
और उन्हें लडकी को मन्दिर के निकट पत्थर फेंकते हुए देखकर उन पर बहुत 
क्लोघ आया । उन्होंने एक छडी ली और लडको को दूर भगा दिया ) वापस 
आने पर उन्होंने शेषाद्रिस्वामी को महाकक्ष के अँघेरे तहखाने मे से बाहर 
निकलते हुए देखा । एक क्षण के लिए वह स्तम्भित हो गये, परन्तु जल्दी ही 
सेभल गये गौर उहोंने शेपाद्रि से पूछा कि कही उन्हे चोट तो नहीं लगी। 
शोपाद्रि ने उत्तर दिया, “नही, परन्तु आप अन्दर जाइए और छोटे स्वामी की 
देखभाल कीजिए,” और यह कहकर वे चले गये ) 


अष्चपचकित मुदाली ने त्तहखाने की सीढियो पर पैर रखे | प्रकाश से 
अंधेरे में पहुँचने पर पहले-पहल तो उन्हें कुछ दिखायी नही दिया परन्तु घीरे- 
धीरे उनकी आँखें इसकी अम्यस्त हो गयीं और उन्हें छोटे स्वामी दिखायी देने 
लगे । जो कुछ उन्होंने तहखाने मे देखा उससे मुदाली स्तब्ध रह गये और उन्होंने 


ताहर जाकर एक साधु से, जो निकट ही फूलो के वगीचे में अपने कुछ शिष्यों करे 


साथ काम कर रहा था, यह सब कथा कह सुनायी | वह भी देखने के लिए अन्दर 
आये । छोटे स्वामी न हिले, न कुछ बोले । उन्हें उन सव की उपस्थिति का 
भान ही नहीं हुआ । 


इसलिए उन लोगों ने उन्हें उठा लिया और उन्हें बाहर 
ले आये । उन्होंने उन को सुब्रह्मण्यम्‌ के देवालय के सामने रख दिया, उस 
समय त्तक वह वेसुध थे ।* 





* शभ्रोभगयान्‌ की तपो्मि होने के कारण पाताललिजू म्‌ का धि 
गया है। अब इस स्थान को ठोक ढग से रखा जाता है ध्यहाँ बिजली शो रोशनी 
को भ्रदध किया गया है और श्रीभगवान का एक चित्र रखा गया है। 
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लगभग दो मास तक ब्राह्मणस्वामी सुब्रह्मण्यम्‌ देवालय मे ठहरे। वह 
निश्चल अवस्था भे समाधिस्थ होकर बैठ जाते और कई बार भोजन भी उनके 
मुख मे डालना पडता क्योकि उन्हे तो भोजन की जरा भी चिन्ता नही थी । 
कई सप्ताह तक तो उन्होने लेगोटी वाँधने की चिन्ता भी नही की । देवालय 
में एक मोनीस्वामी रहा करते थे | वही उनकी देखभाल किया करते थे । 
मन्दिर में उमा की प्रतिमा को प्रतिदिन दूध, पानी, हल्दी, खाँड, केले तथा 
अन्य पदार्थों के मिश्रण से स्नान कराया जाता था और मौनीस्वामी इस 
विचित्र मिश्रण का गिलास भरकर प्रतिदिन छोटे स्वामी के लिए ले जाते थे । 
वह इस मिश्रण की गन्‍्ध और स्वाद की चिन्ता किये बिना इसे निगल जाते थे, 
केवल यही उनकी खुराक थी । कुछ समय बाद मन्दिर के पुजारी ने इसे देख 
लिया और उसने ब्राह्मणस्वामी के लिए मौनीस्वामी को प्रतिदिन शुद्ध दूध 
देने की व्यवस्था कर दी । 
कुछ सप्ताह बाद ब्राह्मणस्वामी देवालय के उद्यान मे चले गये, जो लम्बी- 
लम्बी करवीर की झाडियो से भरा हुआ था, कई झाडियाँ तो दस-बारह फुट 
ऊँची थी | यहाँ भी वे परमानन्द मे लीन हो बंठे रहते थे । परमानन्द की इस 
अवस्था मे वह चलने भी लगते थे क्योकि जब उन्हें होश आता, वह अपने को 
किसी और ही झ्ाडी के नीचे पाते, उन्हे यह विलकुल स्मरण ही नही रहता 
था कि वह वहाँ किस प्रकार पहुँच गये । इसके वाद वह मन्दिर की गाडियो वाले 
महाकक्ष मे रहने लगे । इन गराडियो पर धामिक समारोहो के अवसर पर देव- 
प्रतिमाओ का जुलूस निकाला जाता था । यहाँ भी जब कभी उन्हे होश आता, 
वह अपने को भिन्न स्थान पर पाते और यह देखते कि मार्ग की विभिन्न वाघाओ 
को उन्होंने विना अपने शरीर को क्षति पहुँचाये, अनजाने ही पार कर लिया है । 
इसके बाद वह कुछ समय के लिए सडक के किनारे स्थित एक वृक्ष के नीचे 
बैठे । यह सडक मन्दिर की बाहरी दीवार के अन्दर इसके अहाते के चारो 
ओर है और मन्दिर के जुलूसो के लिए इसका उपयोग किया जाता है | वह 
कुछ समय के लिए यहाँ और मगाई पिल्लामार देवालय मे ठहरे। प्रतिवर्ष 
सहस्नो तीथयात्री नवम्बर या दिसम्बर में पडने वाले कात्तिकेय के समारोह मे 
भाग लेते हैं। इस अवसर पर जैसा कि छठे अध्याय में वताया गया है, शिव के 
प्रकाश-स्तम्म के रूप मे आविर्भाव की स्मृति-स्वरूप अरुणाचल के शिखर पर 
प्रकाश किया जाता है । इस वर्ष वहुत से तीथयात्री तरुणस्वामी के दशनो या 
उनके सम्मुख साष्टाग प्रणाम करने के लिए आये। इसी अवसर पर उनके एक 
सर्वप्रथम भकक्‍त नियमित रूप से उनकी सेवा मे रहने लगे । उहण्डी नयीनार ने 
आध्यात्मिक ग्रन्यो का अध्ययन किया था परन्तु उन्हें इससे आध्यात्मिक शान्ति 
नही मिली थी । तरुणस्वामी को निरन्तर समाधि मे लीन और अपने शरीर 


तपस्या २५ 
के प्रति सवथा उदासीन देखकर उन्होने अनुभव किया कि तहणस्वामी ने 
साक्षात्तार कर लिया है और उन्ही के द्वारा उन्हे शान्ति मिलेगी। स्वामी की 
सेवा से उन्हें प्रसन्नता होती थी, परन्तु वह उनके लिए कुछ अधिक सेवा-कार्म 
नही कर पाते थे । वह दशकों को उनके निकट नहीं आने देते थे और लड़को 
को स्वामी पर अत्याचार नही करने देते ये । उनका अधिकाश समय बद्वैत के 
परम सिद्धान्त के प्रतिपादक तमिल-पग्रन्यो के उच्च स्व॒र से अध्ययन में व्यतीत 
होता था । वह स्वामीजी से आध्यात्मिक उपदेश ग्रहण करने के लिए अत्यन्त 
लालायित थे, परन्तु स्वोमीजी उनके साथ कभी नही वोले और वह स्वय पहले 
बोलकर स्वामीजी का मौन भग नहीं करना चाहते थे । 
इस समय के लगभग, अन्नामलाई ताम्बीराम नामक एक व्यक्ति उस वृक्ष 
के पास से गुजरे जहाँ तरुणस्वामी बैठे हुए थे। वह मौनभाव से निश्चित 
बैठे हुए स्वामी के दिव्य सौन्दय से इतने अधिक प्रभावित हुए कि एकाएक 
उनका मस्तक नत हो गया और इसके बाद वह प्रतिदिन उनके चरणों मे 
नमस्कार करने के लिए जाने लगे। वह एक साधु थे जो अपने साथियो के साथ 
भक्तिग्रीत गाते हुए नगर में से गुजरा करते थे । जो कुछ उन्हें दान में खाने 
को सिलता, वह उसे गरीबो मे वाँट देते और नगर के वाहर स्थित अपने 


आधीन गुर (गुरुभो के वश के आदि प्रवत्तक) की समाधि पर जाकर पूजा 
किया करते । 


कुछ सभय बाद उनके सन मे विचार आया कि गुरुमूत्तम्‌ पर जैसा कि 
उस देवालय का नाम विख्यात था, तरुणस्वामी की साधना मे कम वाघा 
पढेगी और शीत ऋतु के कारण उन्हें यहाँ जच्छा आश्रय मिलेगा । उन्हें यह 
सुझाव देने मे पहले कुछ सकोच हुआ । इसलिए उन्होने पहले इस बिपय में 
नयीनार के साथ बात की वयोकि उनमे से किसी ने भी कभी स्वामी के साथ 
वात नहीं की थी। अन्त में उसने सुझाव देने के लिए साहस बटोरा। स्वामी 
मात्र गये और फरवरी १५६७ में, तिरुवन्नामसाई में उनके आगमन को अभी 
६ महीने भी नहीं हुए थे कि वह अन्‍नामलाई ताम्बीराम के साथ गुसुमृत्तम्‌ 
पर चले गये । 

बह पहुँचने के बाद उनकी जोवन-पद्धुति मे कोई परिवतंत नही हुआ ) 
0 हे _अश चीटिमो से भरा हुआ था, परन्तु स्वामी ने अपने शरीर पर 


रेगने और काटने की तनिक भी चिन्ता नहीं की | कुछ समय बाद 
एक कोवे मे उनके बैठने के लिए स्ट्ल कर 


हे रख दिया गया और चीटियो से दूर 
रखने के लिए इसके पाये पानी मे डुवा दिये गये । स्वाभी दीवार का सहारा 
लेकर वैव्ते थे इसलिए चीटियाँ उनके शरीर पर पुन॒ चढ़ जाती थी । बहाँ 
निरन्तर वैंदने से, दीवार पर उनकी पीठ का स्थायी निशान वन गया | 
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गुरुमत्तम्‌ पर तीथ-याश्रियो और दर्शको का ताँता लग गया और अनेकों 
व्यक्ति आकर स्वामी के सम्मुख साष्टाग प्रणाम करने लगे । कई उनके पास 
अपनी मनोकामनाओ की पूर्ति के लिए प्राथना करने आते और कई विशुद्ध 
श्रद्धाभाव से उनके पास आते । लोगो की भीड इतनी अधिक हो गयी कि 
उनकी पीठिका के चारो ओर वाँसों का एक घेरा बनाना आवश्यक हो गया 
ताकि लोगो को स्वामी का स्पर्श करने से रोका जा सके | 
पहले ताम्वीराम अपने गुरु के मन्दिर पर चढाये गये चढावे में से स्वामी 
के लिए आवश्यक स्वल्प भोजन दे दिया करते थे, परन्तु वह शीघ्र ही 
तिरुवन्नामलाई से चले गये । वह नयीनार से कह गये कि वह एक सप्ताह में 
वापस आ जाएँगे, परन्तु वह एक साल से भी अधिक समय वाहर रहे । कुछ 
सप्ताह वाद नयीनार को भी अपने मठ मे जाना पडा और स्वामी के पास 
उनकी देखभाल करने वाला कोई भी नही रहा । भोजन के सम्बन्ध में कोई 
कठिनाई नही थी । अब तक स्वामी के कई ऐसे भक्त वन चुके थे जो उनके 
लिए नियमपूर्वक भोजन देना चाहते थे । अधिक आवश्यकता तो दर्शकों की 
भीड को परे रखने की थी | 
शीघ्र ही एक और नियमित सेवक स्वामीजी की सेवा मे आ गये । पलानी- 
स्वामी नामक एक मलयाली साधु ने भगवान्‌ विनायक कौ पूजा में अपना 
जीवन समपित कर दिया था । वह कठोर तपस्या का जीवन विता रहे थे, 
दिन में केवल एक वार खाना खाते थे और वह भी पूजा मे भगवान्‌ को 
समर्पित चढाबे मे से, स्वाद के लिए भोजन मे वह नमक तक नही मिलाते थे । 
उनके एक भित्र, जिनका नाम श्रीनिवास ऐय्यर था, ने एक दिन उनसे कहा, 
“आप इस पत्थर के स्वामी के चरणो मे जीवन क्यो विता रहे हो ” गुुमूत्तेंम्‌ 
पर एक तरुणस्वामी रहते हैं । वह पुराणों मे वर्णित श्रुव के समान तपस्या में 
लीन हैं। अगर आप उनके चरणों मे जाएँ और उनकी सेवा में अपने को 
अपित कर दें तो आपका जीवन घन्य हो जाए ।” 
इसी समय दूसरे व्यक्तियो ने भी उन मलयाली साधु से तरुणस्थामी की 
चर्चा की और कहा कि उनके पास कोई सेवक नही है और उनकी सेवा से 
बढकर और बडा वरदान क्‍या हो सकता है। मलयाली साधु गुरुमूत्तम्‌ पर 
स्वामी के दशनों के लिए गये । उनके दर्शन मात्र से ही वह भावविभोर हो उठे । 
कुछ समय तक कत्तेव्य-मावना से प्रेरित होकर उन्होने विनायक के मन्दिर में 
अपनी पूजा जारी रखी, परन्तु उनका हृदय तो स्वामी के चरणो मे था और 
शीघ्र ही वे उनकी भक्ति में तन्‍्मय हो गये | इककीस वप तक वह स्वामी को 
सेवा मे रहे । 
वह स्वामीजी की कोई विशेष सेवा नही कर सकते ये । भक्तजन उन्ह मेंट 
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पे भोज्य-पदार्थ दे जाते में परन्तु स्वामी प्रतिदित दोपहर को भोजन का केवल 
एक प्याला स्वीकार करते थे, शेष भोज्य-पदाथ भवतों में प्रसाद के रूप भ 
बाँट दिये जाते थे । अगर उन्हे किसी काम के लिए शहर जाना होता घा०” 
प्राय किसी मित्र से कोई आध्यात्मिक था भवित सम्बन्धी पुस्तक लेने भ 
लिए--ठो वहू मन्दिर को ताला लगा जाते और वापस जाकर देखते कि पह 
स्वामी को जिस स्थिति मे छोड गये थे, उसी स्थिति मे वह बैठे है।.. 
स्वामी अपने शरीर के प्रति विलकुल उदासीन थे । उन्होने इसकी पूर्णत 
उपेक्षा कर दी थी। वह स्तान नहीं करते थे, उन्के वाल बढ गये थे मौर उन्होंने 
जटाओ का रूप घारण कर लिया था, उनके हाथो फे नाखून बहुत लम्बे हो 
गये थे और ये मुड गये थे । कुछ ने इसे बढ़ी आयु का चिह्न समझा और वे 
आपस में कानाफूसी करने लगे कि उन्होंने यौगिक सिद्धियों के माध्यम से अपने 
शरीर के यौवन को बनाये रखा है , वास्तव भे उनका शरीर वहुत कृश हो 
गया था । जब उन्हें बाहर जाने की जरूरत होती, तो वह बडी मुश्किल से खडे 
हो पाते भे । वह उठने की कोशिश करते, परन्तु फिर गिर परते, दुबहता के 
कारण उन्हें चक्कर आने लगते, अपने पैरो पर खडा होने के लिए उन्हें कई 
बार कोशिश करनी पशती । एक वार वह दरवाजे तक पहुँच गये भौ९ दोनो 
हाथों से उसे पकड़े हुए, थे कि उन्होंने देखा पलानीस्वामी उन्हे सहारा दिये हुए 
हैं। कभी किसी की सहायता लेता वह पसन्द नहीं करते भे, उन्होंने कहा, 
“आप मुझे क्यों पकडे हुए हैँ ?” ओर पलानीस्वामी ने उत्तर दिया, “स्वामी 
गिरने ही वाले थे और मैंने गिरने से रोकने के लिए आपको सहारा दिया है 
जिस व्यक्ति ने दिंव्य-सत्ता के साथ एकता प्राप्त कर ली है, #ई वार 
उसकी देव-प्रतिमा की तरह कर्पूर-प्रज्वलन, चन्दन-लेप, पुष्पोपह्मर, ततण और 
वेद-मन्भोज्चारण के साथ पूजा की जाती हैं। जब ताम्वीराम गुरुमूततम्‌ में थे 
तब उन्होंने इस तरीके से स्वामी की पूजा करने का निणय किया । पहले दिन 
स्वामी सहसा उनके चक्कर में जा गये और उन्हे अपने उद्देश्य मे सफलता 
मिल गयी, परन्तु अगले दित जब ताम्बीराम अपना दैनिक भोजन का प्याला 
लिये हुए आये, उन्होंने स्वामी की दीवार के ऊपर तमिल मे कोमलें से लिखे 
हुए ये शब्द देखे, 'इसफे लिए यही सेवा पर्याप्त है' जिसका अभिप्राय यह 
था कि इस शरीर के लिए जो भोजन दिया जाता है, वही केवल पर्थाप्त है । 
भक्‍तो की यह जानकर आशवये हुआ कि स्वामी की लौकिक शिक्षा भी 
मिली थी और वहूं पढ तथा लिख सकते थे । अब स्वामी के दशनो के लिए आने 
वाले एक व्यक्ति ने उनके जन्म-स्थान और सलाम के सम्बन्ध से पता लगाने का 
निश्चय किया । वे एक बुजुर्ग व्यक्ति ये, वेंकटराम ऐस्यर उनका नाग भा और 
शहर के तालुक कार्मालय भे वह सुरुप लेखपाल थे । वह प्रात काल प्रतिदिन 
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वहाँ आया करते थे और काम पर जाने से पहले स्वामी की उपस्थिति में 
कुछ देर तक ध्यानावस्थित होकर बैठा करते थे । मौन की प्रतिज्ञा का सभी 
सम्मान करते हैं और स्वामी के न बोलने के कारण लोग यह समझते थे कि 
स्वामी ने मौन ब्रत धारण कर रखा है। परन्तु जो व्यक्ति प्राय नही बोलता 
बह लिखकर बात करता है । अब जब वेंकटराम ऐय्यर को इस बात का पता 
चल गया कि स्वामी लिख सकते हैं तो उन्होने उनका जन्म-स्थान और नाम 
जानने का सकलप कर लिया । उन्होंने उनके सामने पलानीस्वामी द्वारा लायी 
गयी पुस्तक पर कामज-पेन्सिल लाकर रखा और स्वामी से अपना नाम तथा 
जन्म-स्थान लिखने की प्राथना की । 
स्वामी ने वेंकटराम की प्रार्थना का तव तक कोई प्रत्युत्तर नही दिया जब 
तक उन्होने यह घोषणा नही कर दी कि वाछित सूचना प्राप्त किये बिना न 
तो वह खाना खाएँगे और न दफ्तर जाएँगे । तब स्वामी ने अंग्रेजी मे लिखा, 
वेंकटरमण, तिरुचुजही” । स्वामी के अंग्रेजी जानने से लोगो को और आश्चय 
हुआ परन्तु वेंकटराम 'तिरुचुजही” शब्द से अचम्भे मे पड गये ! 
स्वामी ने उस पुस्तक को जिस पर कागज रखा हुआ था, यह जानने के 
लिए उठाया कि क्‍या यह तमिल मे है। यह पुस्तक पेरियापुराणम्‌ थी, जिसका 
उन पर आध्यात्मिक जागरण से पहले बहुत प्रभाव पडा था। उहोने पुस्तक 
में वह स्थल ढ/ँढा, जहाँ तिरुचुजही का एक नगर के रूप मे वणन किया गया 
है और सुन्दरमृरत्तिस्वामी ने इसकी प्रशस्ति मे गीत गाया है । स्वामी ने यह 
स्थल वेंकटराम ऐय्यर को दिखाया । 
मई १८६८ मे, स्वामी को गुरुमृत्तम मे रहते हुए एक साल से ऊपर हो 
चुका था, वह पास के एक आम के वगीचे मे निवास के लिए चले गये । इसके 
मालिक वेंकटराम नायकर ने पलानीस्वामी के आगे स्थान-परिवतन का यह 
सुझाव रखा था क्योकि वगीचे मे ताला लगाया जा सकता था और स्वामी 
एकान्तवास का लाभ उठा सकते थे । स्वामी और पलानीस्वामी ने चौकीदार 
की कुटिया मे अपना डेरा जमाया । वगीचे के स्वामी ने माली को यह आदेश 
दे दिया कि पलानीस्वामी की आज्ञा के विना किसी को वगीचे मे प्रवेश करने 
की अनुमति न दी जाए । 
स्वामी यहाँ छह महीने रहे और यही उन्होने अगाघ ज्ञान प्राप्त किया । 
ज्ञान लाभ की किसी इच्छा के कारण ऐसा नही हुआ, अपितु यह ज्ञानाजन एक 
भक्त की सहायता करने की शुद्ध इच्छा के कारण हुआ | पलानीस्वामी 
आध्यात्मिक दशन के ग्रन्थ अध्ययन करने के लिए लाया करते थे, परन्तु जिन 
ग्रन्यो तक उनकी पहुँच थी, वे तमिल मे थे, जिसका उन्हें बहुत कम ज्ञान था 
और इसलिए उन्हे उन ग्रन्यो को समझने के लिए घोर श्रम करना पडता था । 


तपस्या २६ 


इस प्रकार उन्हें कठोर श्रम करते हुए देखकर स्वामी ने उन ग्रन्थों का पूण 
पारायण किया और उनकी शिक्षा का सक्षिप्त सार पलानीस्वामी के सम्मु्र 
प्रस्तुत कर दिया। अपने पूव आध्यात्मिक ज्ञान के कारण वह एक ही दृष्टि मे 
ग्रथ के गृढ़ तथ्यो को समझ जाते थे और अपनी आश्वयजनक स्मरणशब्ति के 
कारण वहू जो कुछ पढ़ते थे, उन्हें कप्ठस्थ हो जता था, इसलिए वह बिना 
किसी प्रयास के पण्डित वन गये । इसी प्रकार उन्होने बाद में मस्क्ृत, तेलुगु 
मर मलयालम मे लिखी हुई पुस्तकों के अध्ययन से और इन भाषाओ मे प्रश्नों 
के उत्तर देकर उपरोक्त भाषाओं का ज्ञान प्राप्त क्या । 


पाँचवाँ अध्याय 
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जब तरुण वेंकटरमण ने घर छोडा, तब सारा परिवार अत्यन्त आएचयं 
में पड गया। उसके बदले हुए रग-ढग और परिवार की भवितव्यता के वावजूद 
किसी ने इस सम्वन्ध मे कल्पना तक न की थी। तलाश और पूछ-ताछ निष्फल 
सिद्ध हुई । उसकी माँ, जो उस समय मानमदुरा मे अपने सम्बन्धियो के यहाँ 
ठहरी हुई थी, सबसे अधिक दुखी हुई | उसने अपने देवरो सुब्वियर और 
नेल्लियाप्पियर से वेंकटरमण की तलाश में बाहर जाने की प्राथना की । ऐसी 
अफवाह सुनी गयी कि वेंकटरमण एक नाटक कम्पनी में शामिल हो गया है 
जो त्रिवेन्द्रम मे परम्परागत धारमिक नाटक दिखा रही है । नेल्लियाप्पियर तुरन्त 
वहाँ गये और उन्होने कई नाटक कम्पनियों से पूछ-ताछ की, परन्तु परिणाम 
कोई न निकला । परन्तु अलगम्माल कहाँ हार मानने वाली थी । उसने दूसरी 
वार उससे जाने का आग्रह किया और कहा कि वह उसे भी अपने साथ ले चले । 
श्रिवेन्द्रम में उसने वेंकटरमण की आयु और कद के तथा उसके जैसे वालो वाले 
एक युवक को देखा, जिसने उसे देखते ही मुंह मोड लिया और दूर चला गया । 
उसे पूरा विश्वास हो गया कि यह उसका वेंकटरमण ही था और वह उससे 
दूर भाग रहा था । वह अत्यन्त निराश होकर घर वापस लौट आयी | 

वेंकटरमण के चाचा सुब्वियर का, जिनके पास वह मभदुरा मे ठहरा था, 
अगस्त १८९८ मे देहान्त हो गया । नेल्लियाप्पियर और उनका परिवार मृत्यु- 
सस्कार मे सम्मिलित होने गये और वहाँ उन्हे पहली वार वेकटरमण के गुम 
होने का समाचार मिला | मृत्यु-सस्कार मे सम्मिलित होने वाले एक युवक ने 
उन्हे बताया कि जब वह हाल ही में मदुरा के एक मठ में गया, तो वहाँ उसने 
अन्नामलाई ताम्वीराम नामक एक व्यक्ति को भक्तिभावपूवक तिमूवन्नामलाई 
के एक तरुणस्वामी की चर्चा करते हुए सुना था । यह जानने के पश्चात्‌ कि 
स्वामी तिरुचुजही के रहने वाले हैं, उसने उनके सम्बन्ध में विस्तार से पूछा 
था। उसे यह ज्ञात हुआ कि उनका नाम वेंकटरमण है । उसने निष्कर्ष रूप 
में कहा, “यह जरूर आपका वेंकटरमण होगा और अब वह एक सम्मानित 


स्वामी है ।” 
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शेह्लियाप्पियर मानमदुरा में दूसरे दरजे के वकील थे। इसलिए जहाँ तक 
जहूरत पहने पर छुट्टी लेने का सवाल थां, वेह अपने मालिक स्वय थे । यह 
समाचार घुनते ही वह एकदम एक मित्र के साथ इस समाचार की सत्यता 
जानने के लिए तिरुवन्ञामलाई के लिए रवाना हो गये । वह स्वामी के पास 
गये | स्वामी आमो के वगोंचे में ठहरे हुए ये और इस बगीचे के मालिक 
बेंकटराम नायकर ने उन्हें अन्दर जाने से रोक दिया, “बह मौनी है। आप 
अन्दर जाकर उसकी तपस्या मे विष्न क्यों डालते हो ”” जब उन्होंने यह 
कहा कि वह स्वामी के सम्बन्धी हैं, तो उसने उनसे कहा कि वह अधिक से 
अधिक यह कर सकता है कि वह स्वामी को एक पत्र लिखकर भेज दें) 
तेल्लियाप्पियर ने कागज के एंक टुकंडे पर लिखा, मानमदुरां का वकील 
पेल्लियाप्पियर आपसे मिलता चाहता है ।" 
लौकिक-च्यवहारो के प्रति तीक्षण दृष्टि के साथ-साथ स्वामी उतके प्रति 
पूणत आसक्‍त थे और इसी कारण उनके अनेक भक्तजन विस्मय भे पड़ 
जाते थे । उन्होने देखा कि जिस कागज पर उनके घावा ने सदेश लिखकर 
भेजा था, वह पंजीयन विभाग से आया था और इसकी दूसरी तरफ उनके 
बड़े भाई नागरास्वामी के हाथ का लिखा हुआ कुछ कार्यालय सम्बन्धी विषय 
था । इससे उन्होंने यह परिणाम निकाला कि नागास्‍्वामी ने पंजीयन विभाग 
मं बलक की नौफरी कर ली है। इसी तरह बाद के वर्षों मे यह पत्र को उल्टा 
करके देखा करते और इसे खोलने से पहले इस पर लिखे पते और डाक-मुहृर 
को ध्यान से देखा करते ! 
उन्हीने दशको को अन्दर जाने की आज्ञा दे दी, परन्तु जब वह अच्दर 
भा गये, स्वामी मौन होकर बैठे रहे और उन्होंने अभी-अभी उनके पत्र को 
परीक्षा करने मे जो दिलचस्पी दिखायी थी, उप्तका चिह्नमात्र भी अब दृष्टि- 
गोचर नहीं हो रहा था| जरा भी दिलचस्पी प्रदर्शित करने से वह यह समझते 
कि स्वामी के घर लौंटने की आशा है, जो कि सवथा नि०्फल थी। स्वामी 
अस्त-्व्यस्त दशा में विना स्तान किये बैठे थे, उत्तके नाखून बढ़े हुए थे और 
बालों ने जटाओं का रूप धारण कर लिया था । भेल्लियाप्पियर उन्हें इस 
अवस्था में देखकर अत्यन्त भावविभोर हो उठे । स्वामी के मौनब्रत का ध्यान 
रखते हुए उन्होंने पलानीस्वामी और नायकर को वजाय स्वय स्वामी को 
सम्बोधित करते हुए कहा, "मुझे यह देखकर अत्यन्त प्रसन्नता होती है कि मेरे 
परिवार के एक सदस्य ने इतनी उच्च स्थिति प्राप्त कर ली है, परन्तु आपको 
भौतिक सुविधाओो की उपेक्षा नही करनी चाहिए ।” 
स्वामी के सम्बन्धी चाहते थे कि ये उनके तिकट रहें । वे स्वामी पर 
अपनी प्रतिज्ञाएँ तोरने या जीवन-पद्धति बदलने के लिए कोई दवाव वहीं 


३२ रमण मह॒षि 


डालेंगे । वह वेशक मौनी और तपस्वी का जीवन व्यतीत करें, परन्तु मानमदुरा 
में नेल्लियाप्पियर के घर के निकट एक महान्‌ महात्मा के मन्दिर में रहे । 
उनकी शान्ति मे बाधा डाले बिना उनकी आवश्यकताओ की' प्रति की जाएगी । 
वकील ने स्वामी से अत्यन्त अनुनय-विनय की, परन्तु कोई परिणाम न निकला । 
स्वामी निश्चल होकर बैठे रहे मानो उन्होने कुछ सुना ही न हो । नेल्लिया- 
प्पियर के पास अपनी हार मानने के अलावा और कोई चारा न था। उन्होने 
अलगम्माल को हुं और विपाद मिश्रित यह समाचार लिख भेजा कि उनका 
पुत्र तो मिल गया है, परन्तु अब उसमे महान्‌ परिवर्तन आ गया है और अब 
वह वापस घर नही लौटेगा । तिरुवन्नामलाई में पाँच दिन ठहरने के बाद 
नेल्लियाप्पियर मानमदुरा वापस आ गये । 
इसके थोड़े समय बाद स्वामी ने आमो का वगीचा छोड दिया और 
अय्यानकुलम सरोवर के पश्चिम मे स्थित अरुणागिरिनाथार के एक छोटे-से 
मन्दिर मे चले गये। सेवा के निर्मित्त दूसरों पर निभर रहने के लिए सर्देव 
अनुत्सुक स्वामी ने पलानीस्वामी द्वारा भोजन की व्यवस्था किये जाने के स्थान 
पर अब प्रतिदिन स्वय वाहर जाने और भिक्षा माँगने का निणय किया। 
उन्होने पलानीस्वामी से कहा, “आप भीजन माँगने के लिए एक तरफ जाएँ 
और मैं दूसरी तरफ जाऊँगा । और हम दोनो अब इकट्ठे नही रहेंगे ।” 
पलानीस्वामी के लिए यह भयकर आधात था । स्वामी के प्रति भक्ति को ही 
वह अपनी पूजा समझते थे। वह भिक्षा माँगने के लिए स्वामी के आदेशानुसार 
अकैले गये परन्तु रात होने पर वह वापस अरुणागिरिनाथार के मन्दिर से आ 
गये । वह अपने स्वामी के बिना कैसे रह सकते थे ? उन्हे ठहरने की आज्ञा दे 
दी गयी । 
स्वामी अब भी मौन धारण किये हुए थे | वह घर की दहलीज मे जाकर 
खडे हो जाते और ताली बजाते । अगर उन्हे भोजन दिया जाता तो वह इसे 
अपने हाथो मे ले लेते और सडक पर खडें-खडें खा जाते । अगर उन्हे भोजन 
के लिए घर आमन्त्रित किया जाता तो वह घर मे कभी भी प्रवेश नही करते 
थे । वह हर रोज दूसरी गली मे जाते ओर एक ही धर से दो बार भिक्षा नही 
माँगते थे। उन्होने बाद में कहा कि मैंने तिश्वन्ामलाई की लगभग सभी 
गलियो में भिक्षाटन किया था | 
अरुणागिरिनाथार मन्दिर मे एक महीना ठहरने के वाद उन्होने उस विशाल 
मन्दिर के एक वुर्ज और अलारी उद्यान में डेरा जमाया | वह जहाँ कही भी 
जाते, भक्तजनों का ताँता उनके पीछे लगा रहता । वह वहाँ केवल एक सप्ताह 
ठहरे और फिर अरुणाचल की पूर्वी पर्वंतमाला पर स्थित पवजहाकुनरु गये और 
वहाँ मन्दिर में ठहरे । वह यहां पहले की भांति समाधिस्थ होकर बैठते और 
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जब पलानीस्वामी वहाँ न होते तभी भिक्षाठन के लिए उस स्थान को छोडकर 
जाते | प्राय ऐसा होता कि मन्दिर का पुजारी पूजा करते के वाद ताला 
लगाकर चला जाता, वह यह भी देखने का कष्ट नहीं करता कि स्वामी 
अन्दर हैं या नही । 
यही पर अलगम्माल ने अपने पुत्र के दशन किये। नेल्लियाप्पियर से 
समाचार मिलने के बाद उसने क़िसमस की छुट्टियों की प्रतीक्षा की, क्योकि 
उन्हीं दितो उसका सबसे बडा लडका उसके साथ चल सकता था। इसके वाद 
उससे उसके साथ तिरुवश्नामलाई के लिए प्रस्थात किया । उसने वेंकटरमण के 
कृश शरीर और जठाओ के बावजूद उसे तत्काल पहचान लिया। पुत्र-स्नेह से 
उसका हृदय करुणाद्र हो उठा और उसने उससे घर वापस लौट चलने की प्रार्थना 
की, परन्तु वह अविचलित वैठा रहा, न उसने कोई जवाब दिया और न यह्‌ 
पर्दाशत किया कि उसने कुछ सुन्ता है। प्रतिदिन उसकी माँ उसके खाने के 
लिए स्वादिष्ट पदार्थे ले आती, उससे अनुनय-विनय करती, उसकी भर््सना भी 
करती, परन्तु उस पर कोई असर न होता । एक दिन, अपने प्रति उसके नितान्त 
उपेक्षा भाव को देखकर उसकी आँखों भे भाँसू छलछला आये । उसने तब भी 
कोई जवाब न दिया । कही उसकी सहानुभूति न फूट पडे और उसकी माँ को 
झूठी बाशा न बेंघे, इसलिए वह उठ खडा हुआ और दूर चला गया । अगले 
दिन उसने वहाँ एकत्रित भक्तजनों की सहानुभूति प्राप्त की, अपनी दु खगाथा 
उनसे कह सुनायी और हस्तक्षेप की प्रार्थना की । भक्तों में से एक पत्तियप्पा 
पिल्लई नामक व्यक्ति ने स्वामी से कहा, “भापकी माँ रो रही है और अनुनय- 
वितय कर रही है, आप उसे कम से कम 'हाँ' या 'च' भे कोई जवाब तो दें। 
आपको अपना मौनबत तोढने की कोई आवश्यकता नही, ये रहे कागज और 
पेंसिल, जो कुछ आपको लिखना हो, लिख दें।” 
स्वामी ले कागज-पेंसिल ले लिया और सर्वथा अवैयक्तिक भाषा मे लिखा 
'विघाता जीवो के प्रारब्ध कर्मानुसार उनके भाग्यो का नियन्त्रण 
करता है। आप कितनी ही कोशिश कर लें, जो कुछ भाग्य मे नही होता 
लिखा, वह कभी नहीं होगा । जो कुछ भाग्य में होता लिखा है, वह होकर 
रहेगा, भले ही आप इसे रोकने की कितनी हो कोशिश क्यो न कर लें | 
यह निश्चित है, इसलिए सर्वोत्तम माग शा्त रहने का है ।” 
सारत जो कुछ स्वामीजी मे कहा, वह 


है वही है जो ईसामसीह ने 
माँ से कह था, “मुझे तुमसे क्या लेना-देना है ? जम 


४ क्या तुम्र नही जानती कि मुझे 
अपने महान्‌ पिता का काय सम्पन्न करना है १” श्रीभगवान्‌ की यह विशेषता 
5 एक तो प्रथम वह मौन रहे जबकि उनका उत्तर बिलकुल तिषेधात्मक 

र जब उनके मौन को स्वीकृति प्रदान तही को गयी, उन पर और दवाव 
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डाला गया, उन्होंने कोई उत्तर न दिया, सामान्य शब्दों मे एक सैद्धान्तिक बात 
कही और साथ ही प्रश्नकर्त्ता की आवश्यकता के अनुरूप उसके विशिष्ट प्रश्न 
का उत्तर भी दे दिया । 
श्रीभमगवान्‌ का यह दृढ़ विश्वास था कि जो कुछ होना है, वह होकर 
रहेगा । साथ ही वह यह भी कहते थे कि जो कुछ होता है वह मनुष्य के 
प्रारव्ध-कर्म के अनुसार ही होता है । प्रारव्धनकम का सिद्धान्त काय-कारण के 
कठोर नियम के अनुसार इतनी दृढतापूर्वक लागू होता है कि न्याय" शब्द द्वारा 
भी इसकी अभिव्यक्ति नही हो सकती । श्रीभगवान्‌ स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति और 
देववाद के विवाद मे कभी नही पडते थे, क्योकि इस प्रकार के सिद्धान्त यद्यपि 
मानसिक-स्तर पर एक-दूसरे के विरोधी है, तथापि वे दोनो सत्य के पक्षो को 
प्रतिविम्बित करते हैं । वह कहा करते थे, “देखो, खोजो कौन देवाधीन है और 
कौन स्व॒तन्त्र इच्छा-शक्ति रखता है ।” 
बह स्पष्टत कहा करते थे, “शरीर को जो भी क्रियाएँ सम्पन्न करनी हैं, वे 
सभी पहले ही इसके अस्तित्व मे आने के समय निर्धारित हो जाती हैं । आपको 
केवल इस वात की स्वतन्त्रता है कि आप अपने शरीर के साथ एकरूपता अनुभव 
करें या न करें ।” अगर कोई व्यक्ति किसी नाटक में कोई पार्द अदा करता है 
तो उसका सारा पार्ट पहले से लिखा होता और उसे वह पाट हृबह बखूबी 
अदा करना पडता है, चाहे वह सीज़र बने, जिसे छुरा घोपा गया था, या ब्रूटस 
बने, जिसने छुरा घोपा था, उस पर इसका जरा भी प्रभाव नहीं पडता क्योकि 
वह यह अच्छी तरह जानता है कि न तो वह सीज़र है और न बूटस । इसी 
प्रकार जो व्यक्ति अमर आत्मा के साथ अपनी एकरूपता अनुभव करता है, वह 
मानवीय रगमच पर बिना भय या चिन्ता के, आशा या निराशा के अपना पाट 
अदा करता है, वह अदा किये जाने वाले पार्ट से विलकुल अप्रभावित रहता है 
अगर कोई यह पूछे कि जब व्यक्ति की सभी कियाएं निर्घारित हैं, तो फिर 
उसकी वास्तविकता क्‍या है, उसके मन में यह प्रश्न पैदा होना अनिवार्य है 
'तब मैं कौन हूँ ? अगर अह जो यह सोचता है कि वही निणय करता वास्तविक 
नही है, और फिर भी मैं जानता हूँ कि मेरी सत्ता है, तो फिर मेरी वास्तविकता 
क्या है ? यह केवल श्रीमगवान्‌ द्वारा बतायी गयी तलाश का प्रारम्मिक 
मानसिक रूप है। परन्तु यही वास्तविक खोज की सर्वोत्तम तय्यारी है । 
पुनरपि, प्रत्यक्षत विरोधी प्रतीत होने वाला यह विचार कि मनुष्य स्वय 
अपना भाग्य-निर्माता है, कम सत्य नही है, क्योकि प्रत्येक वस्तु कारक और 
कार्य के नियम द्वारा घटित होती है और प्रत्येक विचार, शब्द और क्रिया की 
अपनी प्रतिक्किया होती है । इस सम्बन्ध में श्रीमगवान्‌ इतने ही अटत ये 
जितने कि अन्य महापुरुष । उन्होंने अपने एक भक्‍त शिवप्रकाशम पिल्लई से 
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कहा था (यह दसवें अध्याय मे उद्धृत श्रीमगवान्‌ द्वारा दिये गये उत्तर मे है) 
"भुकि जीवो को उनके कर्मों का फल भगवान्‌ के नियमों के अनुसार मिलता है, 
इसलिए उत्तरदायित्व उनका है, न कि भगवान्‌ का ।” उन्होने निरन्तर प्रयत्न 
की आवश्यकता पर बल दिया। 'महर्षोज गॉस्पल तामक पुस्तक मे एक भक्त की 
शिकायत इस प्रकार संग्रहीत है “बकतूवर में आश्रम छोडने के उपरास्त दस 
दिन तक मुझे उसी प्रकार की शान्ति का अनुभव होता रहा जिस प्रकार की 
शान्ति में श्रीभगवान्‌ के साप्निष्य में अनुभव किया करता था। हर समय 
जबकि मैं काम में भी व्यस्त होता था, मुझ मे शान्ति कौ अन्त धारा प्रवहमान 
होती प्रतीत होती थी, यह लगभग दोहरी चेतना के सदृश था जो कि एक 
व्यक्ति किसी तीरस भाषण के समय, अद्धें-स्वप्नावस्था मे अनुभव करता है। 
तव यह बिलकुल लुप्त हो गयी मौर इसके स्थान पर फिर वही पुरानी 
मूखतापूण बातें जा गयी /” और श्रीमगवान्‌ ने उत्तर दिया, “अगर आप अपने 
मन को शक्तिशाली बना लें तो वह शान्ति स्थिर रहेगी। इसकी अवधि 
निरन्तर अभ्यास द्वारा अजित मत की शक्ति के अनुपात में होती है । 'स्पिरि- 
धुभल इस्टूक्शन” पुस्तक मे एक भवत ने भाग्य और प्रयत्न के बीच इस प्रत्यक्ष 
विरोध की भोर स्पप्टत निर्देश किया था, अगर, जैसा कि कहा जाता है, 
प्रत्येक घटना भाग्य के अनुसार घटित होती है, यहाँ तक कि वे बाघाएँ भी 
जो शक्ति को सफलतापूवक ध्यान करने से रोकती हैं, तो ये बाघाएँ अजेय 
स्रमझ्ती जानी चाहिए क्योकि अपरिवततनीय भाग्य ने उनका निर्माण किया है। 
उन पर कोई व्यक्ति किस प्रकार विजय पा सकता है ?” और इसका 
शौभगवान्‌ ने उत्तर दिया, “ध्यान मे बाघा शालसे वाले 'भाग्य' का अस्तित्व 
केवल चहिप्नन के लिए है त कि उन्तर्भन के लिए । इसलिए जो व्यवित अपने 


अन्दर आत्म-तत्व की तलाश करता है, वह अपने चिन्तन के भार्म से आने 
वाली वाघा से भयभीत नहीं होता । इस प्रकार की बाधाओं का विचार ही 
सबसे वडी बाघा है ।” 


सन्देश का उपसहारात्मक वाक्य इस प्रकार था, “इसलिए सर्वोत्तम मार्ग 
मौन रहना है'--जो श्रीमगवान्‌ की भाता पर विशेष रूप से लागू होता है 
क्योकि वह उस चीज की माँग कर रही थी, जो स्वीकार नही की जा सकती 
थी। सामान्य सोगो पर यह इस अथ में लागू होता है कि “कांटो के विदद्ध 
पदाघात करने का कोई लाभ नहीं” अर्थात्‌ अपरिवर्तनीय भाग्य का विशेष 
करना निष्फल है, परन्तु इसका यह स्भिप्राय नहीं कि व्यक्ति प्रयास करना 
हे रे दे जो व्यक्ति यह कहता है, “प्रत्येक वस्तु पूर्वे-निर्धारित है, इसलिए 

ई प्रयास नहीं कहगा,” वह झूठी घारणा का शिकार है, “कर मैं 
जानता हूँ कि पू-निर्षोरित गया है?--सम्भव है उसके भाग्य में विधाता ने 
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प्रयास करना लिखा हो, जैसे कि श्रीकृष्ण ने अर्जुन से 'भगवद्गीता' मे कहा 
था कि उसकी अपनी प्रकृति ही उसे प्रयास करने के लिए प्रेरित करेगी । 
माता वापस घर लौट आयी और स्वामी यथापूर्व रहे । सवा दो साल की 
अवधि मे, जो स्वामी ने तिरुवश्नामलाई के देवालयो में गुजारी, वाह्मय सामान्य 
जीवन में वापस आने के प्रथम चिह्न स्वामी मे पहले ही प्रकट हो रहे थे । 
उन्होने पहले ही नियमित समय पर दैनिक भोजन लेना प्रारम्भ कर दिया था 
और वह किसी दूसरे पर निर्भर न रहकर स्वय भोजन की तलाश में वाहर 
जाने लगे थे । उन्होंने कई बार बातचीत भी की थी । उन्होने भक्तों के प्रश्नों 
के उत्तर देना, पुस्तकें पढना और अपनी शिक्षा के सार-तत्व की व्याख्या करना 
प्रारम्भ कर दिया था । 
जब वह सर्वप्रथम तिरुवन्नामलाई आये, वे ससार और शरीर की सवथा 
उपेक्षा करके आत्मानन्द मे लीन हो बैठ गये । वह केवल उसी समय भोजन 
करते जब यह उनके हाथो या मुख मे डाला जाता और तब भी केवल उतना 
ही भोजन लेते जितना शरीर-धारण के लिए पर्याप्त होता । इसे तपस्‌ की 
सज्ञा दी गयी है परन्तु तपस्‌ का वहुत व्यापक अर्थ है। इसमे ध्यान का भाव 
समाहित है, जो व्यक्ति को तयश्चर्या के मार्ग पर ले जाता है। सामान्यत यह 
तपश्चर्या गत आसक्ति के लिए प्रायश्चित के रूप मे होती है, इस आसक्ति 
की पुनरावृत्ति का वह समूलोन्मूलन करना चाहती है और मन तथा इन्द्रियो 
के माध्यम से वाहर निकलने वाली शक्ति पर अकुश लगाना चाहती हे । 
कहने का भाव यह है कि तपस्‌ का सामान्यत अर्थ है प्रायश्चित्त और तपश्चर्या 
के माध्यम से आत्म-साक्षात्कार के लिए प्रयास करना । श्रीभगवान्‌ में सघर्ष, 
प्रायश्वित्त और वलात्कृत नियत्रण का सवथा अभाव था । चूंकि शरीर के साथ 
'मैं' की असत्य एकानुभृति और इसके परिणामस्वरूप समुद्भूत शरीर के प्रति 
आसक्ति के वन्धन को स्वामी पहले ही तोड चुके थे | उनके दृष्टिकोण से तो 
तपश्चर्या का प्रश्न ही पैदा नही होता था क्योकि उन्होने उस शरीर के साथ 
अपने को एकरूप अनुभव करना ही वन्द कर दिया था जो तपश्चर्या करना 
है। उन्होने वाद के वर्षो मे इसकी इन शब्दों में पुप्टि की, “मैं मोजन नही 
करता था, इसलिए लोग कहते थे मैं उपवास कर रहा हूं, मैं नही बोलता था, 
इसलिए वे कहते थे मे मौनी हूँ । इसे अगर सरल शन्दों में कहे तो दिखायी 
देने वाली तपश्चर्या आत्मन्साक्षात्कार की प्राप्ति के लिए नही थी वल्कि 
आत्म-साक्षात्कार के परिणामस्वरूप थी | उन्होने स्पप्ट शब्दों मे कहा कि 
मदुरा में अपने चाचा के घर पर आध्यात्मिक जागरण के बाद उन्होंने और 


कोई साधना नही की । 
भगवान्‌ इन सामान्य अर्थों मे मौनी नही थे कि उन्होंने दुसरो के साथ सम्पर्क 
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बन्द करने के लिए मौनवत धारण कर रखा था। सासारिक आवश्यकताओं 
के अभाव के कारण, उन्हें बोलने की आवश्यकता ही नहीं होती थी । इसके 
अतिरखितत उन्होंने यहू बताया है कि एक मौनी को देखने के वाद उनके मन में 
यह विचार आया कि मौन धारण करने से उनकी शान्ति में बाधा नहीं पडेगी । 
प्रारम्भ के मह्दीनो मे जब वे आत्मानन्द मे लीन रहते थे तब प्राय उन्हें 
बाहरी दुनिया की बिलकुल सुध-वुध नही रहतीं थी । उन्होंने अपनी विशिप्ट 
शैली मे इस ओर निर्देश किया है 
“कभी-कर्ी में अपनी आँखें खोलता तो सवेरा होता, कभी-कभी शाम 
होती । मुझे इसका पता नहीं था कि कब सूर्योदय हुआ और कब सूर्यास्त ।” 
कुछ सीमा तक भगवान्‌ की यह अवस्था जारी रही, सामाय के स्थान पर 
केवल यह विरल हो गयी । बाद के वर्षों मे श्रीमगवान्‌ ने एक थार कहा था 
कि वह भ्राम दैनिक वेद-मन्षो का प्रारम्भ सुनते थे और फिर समाप्ति, वह 
इतने तन्मय हो जाते थे कि मन्त्र के प्रारम्भ और समाप्ति के बीच उन्हे और 
कुछ सुनायी ही देता था। उन्हे इस पर आपएचय होता था कि इतनी जल्दी 
कैसे मत्यो की समाप्ति हो गयी, कही बीच मे कुछ मन्त्र छूट तो नहीं गये । 
तिरुवश्नामलाई मे, प्रारम्भिक महीनों में भी बड़े समारोहपूवक सब उत्सव 
भनाये जाते और बाद के वर्षों भे स्वामी उन घटनाओं को दोहराया करते थे 
जो इस अवधि मे धटित हुई थी और जिनके सम्बन्ध मे लोगो का ऐसा खयाल 
था कि स्वामी कुछ नही जानते । 
वाहरी ससार के प्रति पूण विमुखता और मात्मभाव मे पूर्णरूपेण स्थिति को 
निधिकल्प समाधि की सझ्ञा दी गयी है। यह परमातन्द की अवस्था है परल्तु 
यह स्थायी नही होती । श्रीभगवान्‌ ने इसकी तुलना, भह॒र्षोज गॉस्पल पुस्तक 
न कुएं मे डुवोई गयी वाल्टी से की है। बाल्टी भे पानी (मन) होता है 
जो कुएं (आत्मा) के पानी के साथ एकरूप हो जाता है परन्तु रस्सी और 
वाल्टी (अह) की अब भी सत्ता है जो इसे पुन बाहर निकाल लाते हैं। 
सर्वोच्च और अन्तिम अवस्था सहज समाधि की अवस्था है जिसकी ओर 
हितीय अध्याय मे सक्षेप में निर्देश किया गया है। यह शुद्ध अविच्छिष्न चैतन्य 
है, मानसिक और शारीरिक घरातल से ऊपर, परल्तु इसे वाहरी ससार का 
पएए ज्ञान है और यह मानसिक तथा शारीरिक शमितियो का पूण उपयोग 
करता है, यह पूण संतुलन, पृण समस्वरना, परमानन्द से भी परे की स्थिति 
है। इसकी तुलना उन्होने महासागर मे विलीन नदी के जल से की हैं। इस 
री बा सीमामो सहित सदा के लिये आत्म-तत्व मे 


हैग सतत्वता, विशुद्ध चैतन्य है, शुद्ध 
शरीर या व्यक्तित्व तुक्‌ सीमित नहीं है । बह तक गज 
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श्रीभगवान्‌ पहले ही इस उच्च अवस्था में थे, हालाँकि वाह्य ससार का 
ज्ञान अभी निरन्तररूप से नही वना था । बाद मे श्रीभगवान्‌ का वाह्मय गति- 
विधियो की ओर प्रतिवतंन केवल दीखने मात्र का था परन्तु उनमे वस्तुत कोई 
परिवतंन नही हुआ था 4 श्रीभगवान्‌ ने 'भहर्षोज गॉस्पल' मे इसकी इस प्रकार 
व्याख्या की है 
“ज्ञानी की स्थिति मे अह का उदय या अस्तित्व देखने मात्र का 
होता है और वह्‌ अह के इस प्रकार के प्रत्यक्ष उदय या अस्तित्व के 
बावजूद, सदा अपना ध्यान ज्लरोत पर केन्द्रित रखते हुए परमानन्द की 
अविच्छिन्न घारा मे लीन रहता है। यह अह हानिप्रद नही होता, यह 
तो जली हुई रस्सी के सदृश होता है--यद्यपि इसका रूप होता है 
तथापि इसे बाँधने के प्रयोग मे नही लाया जा सकता ।” 


छुठा अध्याय 


अरुणाचल 





अरुणाचल का दृश्य बढ ऊदड-खावड है । चारो ओर पत्थर इस प्रकार 
पड़े हैं मानो किसी दैत्याकार हाथ ने उन्हें इधर-उधर विखेर दिया हो । जहाँ- 
तहाँ सूखे कौंटो और नागफणी के घेरे हैं, धूप के शुलसते हुए खेत हैं, मयानक 
भाकार की छोटी-छोटी पहाडियाँ हैं, और घूल भरी सडक के साथ-साथ 
विशालकाय छामादार वृक्ष हैं और कही-कही तालाब या कुएँ के निकट हरे- 
भरे धान के खेत हैँ । अरुणाचल की पहाड़ी के चारो ओर रूक्ष सौन्दय विखरा 
पडा है। गद्यपि यह पहाड़ी केवल २,६८२ फुट ऊँची है तथापि मह समस्त 
ग्रामीण प्रदेश में छायी हुई है। दक्षिण अर्थात्‌ आश्रम फी तरफ से यहू अत्यन्त 
सीधी है---एक सममित पहाड़ी जिसके दोनो ओर दो लगभग वरावर तराइयाँ 
हैं । इस पहाड़ी की बोटी पर प्रात काल के समय प्राय धवन मेघ या घुर्ध 
का एक मुकुट बन जाता है और यह सममितता और अधिक पूण दिखायी देती 
है । परन्तु यह्‌ बडी आश्वमजनक वात है कि जैसे-जैसे फोई व्यक्ति पहाड़ी 
के चारो मोर स्थित ८ मील लम्बी सडक पर निर्धारित साग से दक्षिण से 
पर्चिम की ओर अपना दायाँ पाश्व पहाडी की ओर किये जाता है तो दृश्य 
बदलता जाता है और प्रत्येक दृश्य की अपनी विशेषता तथा प्रतीकात्मकता 
है--कही तो प्रतिध्वनि की गूंज सुनायी देती है, कही दोनो तराइयो के चीच 
में मुश्किल से चोटी के दर्शन होते हैं, जिस प्रकार कि दो विचारों के 
मसध्यावकाश में बार्म-तत्व के, कही पौँचो चोटियों के दर्शन होते हैं, कही शिव 
जौर शक्ति के, और इसी प्रकार के अन्य दृश्य । 

जाठों दिशाओ में पवित्र तालाव हैं और विभिन्न महत्त्वपूर्ण स्थानों पर 
भष्ठप बने हुए है। इन मण्डपो में से प्रसिद्ध दक्षिणामूत्ति का मण्डप दक्षिणी 


कोने पर है। दक्षिणासूृत्ति मे भौनमाव से उपदेश देते हुए शिव है । यह है 
अरुणाचल का दुश्य । 


“कौन प्रष्ठा है जब मैंने अन्तर्मुख होकर देखा तो द्रष्टा का लोप 
हो गया और कुछ भी शेष न रहा। "मैने देखा' इस प्रकार का कोई 


विचार पैदा न हुआ, जो 'तैंने नही देखा” इस प्रकार का विचार कैसे पैदा 
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हो सकता था ? किसकी शक्ति है कि इसे शब्दों में अभिव्यक्त करे, 
जबकि तूने भी प्राचीन काल मे दक्षिणामूत्ति के रुप में प्रकट होकर इसे 
केवल मौनभाव से अभिव्यवत किया था । अपनी स्थिति केवल मौनभाव 
से प्रकट करने के लिए तू स्वग से पृथ्वी तक प्रकाशमान पहाडी के रूप 
में अवस्थित है |" 
श्रीभगवान्‌ पहाडी की प्रदक्षिणा के लिए हमेशा भकक्‍तों को प्रोत्साहित 
किया करते थे । वृद्धो और अशक्तो को भी वह हतोत्साह नही करते थे, केवल 
उनसे घीरे चलने के लिए कहते थे । वस्तुत , प्रदक्षिणा धीरे-धीरे ही की जानी 
चाहिए, जिस प्रकार कोई गर्भवती रानी नौवे महीने मे धीरे-धीरे चलती है। 
मौन ध्यानावस्था में या गाते हुए या शख बजाते हुए प्रदक्षिणा पैदल ही की 
जानी चाहिए, किसी सवारी में नही, और तथ्य तो यह है कि यह नगे पाँव 
की जानी चाहिए । प्रदक्षिणा का सर्वाधिक शुभ समय शिवरात्रि और कार्तिकी 
का है। कार्तिकी के शुभ दिन कृत्तिका नक्षत्रमण्डल का पूण चन्द्र के साथ 
सम्मिलन होता है । यह दिन प्राय नवम्बर के महीने मे पडता है। इन शुभ 
अवसरों पर भकक्‍तो की निरन्तर घारा की उपमा पहाडी के चारो ओर 
विराजमान माला से की गयी है । 
एक वार का जिक्र है कि एक वृद्ध अपाहिज वैसाखियों के सहारे उस 
सडक पर चल रहा था जो पहाडी को चारो ओर से घेरे हुए है । प्राय उसने 
वैसाखियो के सहारे प्रदक्षिणा की थी परन्तु इस वार उसे तिरुवनश्नामलाई से 
प्रस्थान करना था । वह अपने को अपने परिवार पर भार समझता था, 
परिवार मे झगडे पैदा हो गये थे और उसने परिवार वालों को ठोडने और 
किसी गाँव मे स्वयं अपनी आजीविका अजित करने का निश्चय कर लिया 
था। एकाएक एक युवक ब्राह्मण उसके सामने प्रकट हुआ और उसने यह 
कहते हुए उसकी वैसाखियाँ उससे छीन ली, “तुम्हें इन वैसाखियों की जरूरत 
नही है ।” पूव इसके कि अपने चेहरे पर प्रकट होने वाले क्रोध को वह शब्दों 
द्वारा अभिव्यक्ति प्रदान करता, उसने यह अनुभव किया कि उसके अग सीधे 
हैं और उसे वैसाखियो की जरूरत नही है । उसने तिरुवन्नामलाई नही छोडा, 
वह वही रुक गया और वहाँ वहुत विख्यात हो गया | श्रीभगवान्‌ ने यह 
कहानी पूरे विस्तार के साथ कुछ भक्‍तो को सुनायी थी और कहा था कि यह 
कहानी अरुणाचल स्थल पुराण मे वणित कहानी से हृबहू मिलती-जुलती है। 
उस समय वह पहाडी पर तरुणस्वामी के रूप मे थे परन्तु उन्होंने यह कभी 
नही कहा कि वह ही ब्राह्मण युवक के रूप मे प्रकट हुए थे । 





१ एट स्टेंज्ञाज़ ऑन श्री अरुणाचल, जिल्द २, रचयिता श्रीभगवान्‌ । 
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अरुणाचल समस्त भारत के पवित्र स्थानों मे से सबसे प्राचीन और सबसे 
पवित्र स्थात है। श्रीभगवान्‌ ने यह घोषणा की थी कि यह पृथ्वी का हृदय 
है, विश्व का आध्यात्मिक केन्द्र है। श्री शकर ने मेरु पवत के क में इसका 
वणन किया है । स्कन्द पुराण मे इस प्रकार घोषणा की गयी है “यह पवित्र 
स्थान है । सब स्थानों मे अरुणाचल सर्वाधिक पवित्र है | यह विश्व का हृदय 
है। इसे शिव का गुप्त पवित्र हृदय-केन्द्र जानो ।” बहुत से सन्त वहाँ रहे है। 
अपनी पविश्नता को उन्होने पहाड़ी की पवित्रता के साथ एकाकार कर दिया 
है। ऐसा कहा जाता है और श्रीभगवान्‌ ने इसकी पुष्टि की है कि भाज भी 
इसको कन्दराओं भें भोतिक शरीरो वाले या भौतिक देहरहित सिद्ध रहते हैं । 
कई लोगो का कहना है कि उन्होंने रात को प्रकाशमय पुरुषों के रूप मे उन्हें 
पहाड़ी का चक्कर लगाते हुए देखा है। 

पहाड़ी के उद्भव के सम्बन्ध में एक पौराणिव' गाया है | एक वार 
विष्णु और ब्रह्मा भे इस वात पर झगड़ा हो गया कि उन दोनो में कौन वडा 
है। उनके पगड़े से पृथ्वी पर अव्यवस्था पैदा हो गयी, इसलिए देवता शिव के 
पास गये और उनसे झगडा निपटाने की प्राथंना की । इस पर शिव एक 
प्रकाश-रेखा के रूप में प्रकट हुए । इस प्रकाश-रेखा में से एक ध्वनि निकली 
कि जो फोई इस प्रकाश-रेखा के ऊपरले या निचले सिरे का पता लगा लेगा 
वही वडा होगा । विष्णु ने सृअर का रूप घारण कर लिया और इसका बाधार 
पता लगाने के लिए भूमि को खोदना शुरू किया। ब्रह्मा ने राजहस का 


जय धारण कर लिया और प्रकाश-रेखा के शिखर का पता लगाने के लिए 
भाकाश मे ऊँचा उडता शुरू किया । विष्णु प्रकाश-रेखा के आधार तक पहुँचने 
मे असफल हो गया परन्तु उसने अपने अन्दर घट-घटवासी परम प्रकाश के दर्शन 
फिये, बहू अपने भौतिक शरीर की सुध-बुध भूल गया और यह भी भूल गया 
कि वह किसी चीज की खोज भे आया है, वह समाधिस्थ हो गया । ब्रह्मा 
ने एक पहाड़ी वृक्ष के फूल को आकाश परे गिरते हुए देखा और छल से विजय 
का विचार करते हुए वह इस फूल को लेकर वापस लौट पढा। उसने यह्‌ 
घोषणा की कि उसने यह फूल शिखर से तोडा है । 

विष्णु ने अपनी असफलता स्वीकार की और भगवान्‌ की इन शब्दों में 
स्तुति की, “जाप सात्म-ज्ञान हैं। आप ओोरेम्‌ है। आप प्रत्येक वस्तु के आदि, 
मध्य और अन्त हैं। जाप सब कुछ हैं और सबको प्रकाशित करते हैं।” विष्णु 
को महान्‌ घोषित किया गया, अ्रह्मा लज्जित हुआ औौर उसने अपनी गलती 
स्वीकार कर ली । 


इस पौराणिक गाया भे विष्णु अह या व्यक्तित्व का, प्रहा मनस्तत्व का 
भौर शिव यात्मा का प्रतिनिधि है। 
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कहानी मे आगे वर्णन आता है, प्रकाश-रेखा का प्रकाश आँखों को चौधिया 
देने वाला था अत शिव ने अपने को अरुणाचल पहाड़ी के रूप में प्रकट किया 
और यह घोषणा की जिस प्रकार चन्द्रमा अपना प्रकाश सूर्य से ग्रहण करता 
है, इसी प्रकार अन्य पवित्र स्थान अपनी पवित्रता अरुणाचल से ग्रहण करेंगे | 
यही वह एकमात्र स्थान है जहाँ मैंने उन लोगो के लिए जो मेरी उपासना करना 
चाहते है और प्रकाश ग्रहण करना चाहते हैं, यह रूप धारण किया है। 
अरुणाचल स्वय ओम है। मैं प्रतिवप कारतिकी के दिन शान्तिदायी दीप- 
स्तम्भ के रूप मे इस पहाडी के शिखर पर प्रकट होऊँगा ।” यह न केवल स्वय 
अरुणाचल की पवित्रता बल्कि अद्वत सिद्धान्त की प्रसिद्धि तथा आत्म-अन्वेषण 
के मार्ग, जिसका अरुणाचल केन्द्र है, की ओर निर्देश करता है। श्रीभगवान्‌ 
की निम्न उक्ति “अन्त में हर व्यक्ति को अरुणाचल आना पडेगा” मे हर कोई 
उस अथ को समझ सकता है । 
तिरुवन्नामलाई मे आगमन के दो वप से भी अधिक समय के बाद श्रीभगवान्‌ 
ने पहाडी पर रहना शुरू किया। तब तक वह निरन्तर किसी मन्दिर में 
ठहरते थे। १८५६८ की समाप्ति के समय ही उन्होने पवजहाक्कुनर स्थित 
छोटे से मन्दिर मे आश्रय लिया । शताब्दियों पहले महान्‌ गौतम ऋषि ने इस 
स्थान को पवित्र किया था । यही श्रीभगवान्‌ की माता उन्हें मिली थी । फिर 
उन्होंने अरुणाचल कभी नही छोडा । अगले वर्ष के शुरू मे वह पहाडी पर स्थित 
एक कन्दरा मे चले गये और १६२२ तक वह किसी न किसी कन्दरा मे रहे । 
इसके बाद वह नीचे पहाडी की तराई मे आ गये । यही वतमान आश्रम की 
स्थापना हुई और यही उन्होने अपने जीवन के शेप वर्ष व्यतीत किये । 
पहाडी पर रहते समय, श्रीमगवान्‌ प्राय सारा समय पहाडी की दक्षिणी 
ढाल पर रहते थे । आश्रम भी दक्षिण मे दक्षिणामूरत्ति मण्डप के पास है। 
दक्षिणी पाश्व' भगवान्‌ के १०८ नामो मे से एक है, जिनका गान उनके स्मारक 
पर किया जाता है। यह नाम सामान्यत उसी प्रकार आध्यात्मिक प्रभाण का 
प्रतीक है जिस प्रकार सद्गुरु वह स्तम्भ है, जिसके चारो ओर ससार चक्‍कर 
काटता है । परन्तु यह विशेषत दक्षिणामूत्ति का एक नाम है। दक्षिणामृत्ति 
मौनभाव से उपदेश देने वाले शिव हैं। इस अध्याय के प्रारम्म मे उद्घृत पद 
में श्रीभगवान्‌ ने अरुणाचल और दक्षिणामूत्ति को एक वताया है, नीचे के पद 
में वह रमण और अरुणाचल को एक वताते है 
“विष्णु से लेकर सभी व्यक्तियों के कमलाकृति हृदयों की गहराइयो 
में परम चैतन्य के रूप मे परमात्मा का प्रकाश विराजमान है जो वही है 
जो अरुणाचल या रमण है । जब व्यक्ति का मन प्रेमा्रं हो जाता है और 
वह हृदय की उन गहराइयो मे प्रवेश करता है, जहाँ वह परम पुरुष प्रेमी 


है 
अश्णाचत रे 


के झप से निवास कर रहा है, परम सर की जाती है 
बहू अपने को विशुद्ध ज्ञान के रूप में प्रकट हे 
गा कदर में शीमगवानू सवप्रथम गये और जहाँ वह सबसे अ ह 
वे, वह दक्षिण-पर्वी इतात पर है। इस कब्दरा को वि | ब 
नाम पर, जो वहाँ रहते थे और सम्भवत जिन्हें तेरहवी शताब्दी मे तह 
दफनाया गया था, वि्पाक्ष कहते है) वी विचित्र बात तो यह है कि इस 
कन्दरा का आकार औश्म्‌ से मिलता-बुलता है। स्मारक कल्दरा में बिलकुल 
कि अन्दर ओउेम्‌ की ध्वति सुनी जा 
अन्दर है और ऐसा कहा जाता है कि अ 
) 
2 हघत विश्पाक्ष मठ के द्रस्टिपो का कन्दरा पर सापत्तिक अधिकार 
था । वे कातिकी के वाषिक समारोह के अवसर पर, कन्दरा फे दर्शकों के लिए 
आने वले तीममात्ियों पर एक छोट्ान्सा कर लगाया करते थे । जिस समय 
प्रीभगवान्‌ वहाँ गये उस समय कर नहीं लगाया जाता था क्योकि दी द्लो 
भे कब्दरा के स्वामित्व के सम्बन्ध मे मुकहमेवाजी चल रही थी। जब मुकदमे 
का फैसला हो गया तव सफल दल ने पुन कर लगाता शूरू कर दिया । अस्त, 
इस समय तक दर्शनाथियों की सश्या बहुत बढ़ गयी थी और घर्ष भर न कि 
केवल कांतिकी के अवसर पर उनका तौता लगा रहता था । चूँकि दरशनार्थी 
कत्दरा में श्रीमगवान्‌ की उपस्थिति के कारण वहाँ भाते थे इसलिए यह कर 
एक प्रकार से क्रीमगवान्‌ के दशनों के लिए था। श्रीमगवान्‌ को यह वात 
पसन्द नहीं थी, इसलिए वह कन्दरा से वाहर निकलकर, इसके सामने एक 
छायादार वृक्ष के नीचे आाकर बैठ गये । इस पर दृस्टियो के एजेण्ट ने अपना 
कर इकद़ा करने का स्थान इस प्रकार वदल लिया कि श्रीमगवान्‌ जिस वृक्ष 
के नीचे दैब्ते णे वह भी दस्टियों की मधिकार-परिधि में आ गया। अब 
श्रीभगवान्‌ ने बन्दरा छोड दी जौर वह तीवे सदुगुरुत्वामी कन्दरा में चले गये 
ओर फिर वहाँ कुछ देर ठहरने के बाद दूसरी कन्दरा में चले गये । विरूपाक्ष 
कन्दरा मे आने वाले दशनाथितो का ताँता बन्द हो गया । जब ट्रस्टियो ने यह्‌ 
अनुभद किया कि उनके इस काय से उन्हें तो कोई लाभ नही हुआ, स्वामी को 
असुविधा हुई है तो उन्हींते उनसे पुन कन्दरा में लौटने की प्राथना की और 
यह वचन दिया कि जब तक स्वामी करदरा मे रहेंगे तव तक वह किसी प्रकार 
का कर नही लगाएँगे । इस शत पर वह वापस लौट जाये । 
गरमी के महीनों मे विरुपाक्ष की कन्दरा बहुत अधिक तप जाती है। पहाडी 
की तराई में मुलाईपाल तीथे तालाब के निकट एक कर्दरा है जो ठण्टी है 
और वह पीने के लिए शुद्ध पानी भी मिल जाता है। इसके ऊपर एक 
ऊायादार आम का वृक्ष है, जिसको वजह से इस कन्दरा का नाम आम़-कन्दरा 
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कहानी मे आगे वर्णन आता है, प्रकाश-रेखा का प्रकाश आँखो को चौधिया 
देने वाला था अत शिव ने अपने को अरुणाचल पहाडी के रूप में प्रकट किया 
और यह घोपणा की जिस प्रकार चन्द्रमा अपना प्रकाश सूय से ग्रहण करता 
है, इसी प्रकार अन्य पवित्र स्थान अपनी पवित्रता अरुणाचल से ग्रहण करेंगे | 
यही वह एकमात्र स्थान है जहाँ मैंने उन लोगो के लिए जो मेरी उपासना करना 
चाहते है और प्रकाश ग्रहण करना चाहते हैं, यह्‌ रूप धारण किया है। 
अरुणाचल स्वय ओरेम्‌ है। मैं प्रतिवष कारतिकी के दिन शान्तिदायी दीप- 
स्तम्भ के रूप मे इस पहाडी के शिखर पर प्रकट होऊँगा !” यह न केवल स्वय 
अरुणाचल की पविग्नता बल्कि अद्वेत सिद्धान्त की प्रसिद्धि तथा आत्म-अन्वेषण 
के मार्ग, जिसका अरुणाचल केन्द्र है, की ओर निर्देश करता है। श्रीभगवान्‌ 
की निम्न उक्ति “अन्त में हर व्यक्ति को अरुणाचल आना पडेगा” मे हर कोई 
उस अर्थ को समझ सकता है । 
तिरवन्नामलाई मे आगमन के दो वप से भी अधिक समय के वाद श्रीमगवान्‌ 
ने पहाडी पर रहना शुरू किया। तब तक वह निरन्तर किसी मन्दिर में 
ठहरते थे। १८६८ की समाप्ति के समय ही उन्होने पवजहाक्कुनरु स्थित 
छोटे से मन्दिर मे आश्रय लिया । शतान्दियों पहले महान्‌ गौतम ऋषि ने इस 
स्थान को पवित्र किया था । यही श्रीभगवान्‌ की माता उन्हे मिली थी | फिर 
उन्होने अरुणाचल कभी नहीं छोडा । अगले वप के शुरू मे वह पहाडी पर स्थित 
एक कन्दरा में चले गये और १६२२ तक वह किसी न किसी कन्दरा मे रहे । 
इसके बाद वह नीचे पहाडी की तराई मे आ गये । यही वर्तमान आश्रम की 
स्थापना हुई और यही उन्होने अपने जीवन के शेप वप व्यतीत किये । 
पहाडी पर रहते समय, श्रीभगवान्‌ प्राय सारा समय पहाडी की दक्षिणी 
ढाल पर रहते थे। आश्रम भी दक्षिण मे दक्षिणामूत्ति मण्डप के पास है । 
दक्षिणी पाश्व” भगवान्‌ के १०८ नामो मे से एक है, जिनका गान उनके स्मारक 
पर किया जाता है। यह नाम सामान्यत उसी प्रकार आध्यात्मिक प्रमाण का 
प्रतीक है जिस प्रकार सदगुरु वह स्तम्भ है, जिसके चारो ओर ससार चक्कर 
काटता है | परन्तु यह विशेषत दक्षिणामूत्ति का एक नाम है। दक्षिणामृत्ति 
मौनभाव से उपदेश देने वाले शिव हैँ। इस अध्याय के प्रारम्भ में उद्धृत पद 
में श्रीमगवान्‌ ने अदणाचल और दक्षिणामूत्ति को एक बताया है, नीचे के पद 
में वह रमण और अरुणाचल को एक बताते है 
“विष्णु से लेकर सभी व्यक्तियों के कमलाकृति हृदयों की गहराइयो 
मे परम चैतन्य के रूप मे परमात्मा का प्रकाश विराजमान है जो चही है 
जो अरुणाचल या रमण है । जब व्यक्ति का मन प्रेमाद्र हो जाता है और 
वह छृदय की उन गहराइयो मे प्रवेश करता है, जहाँ वह परम पुरुप प्रेमी 


अरुणाचल रा 

के रुप में निवास कर रहा है, परम चैतत्य वी दिव्य दृष्टि गुच जानी एै 

और वह अपने को विशुद्ध ज्ञान के रुप मे प्रवट करता है ।” सर 

जि कद्रा में श्रीमगवान्‌ सवप्रयम गये और जहां वह मकसे अधिव देर 
कहर, वह दक्षिण पूर्वी इलान पर है । इस कदरा को विश्पाक्ष नामये मनन हक 
गम पर, जो वहाँ रहते ये और सम्भवत जिन्ह तेरहवी शताब्दी भे ३ 
उफताया गया था, विरुपाक्ष कहते हैँ ॥ बडी विजिश्र बात तो यह है पिठ्स 
कदर का आकार ओइ३म्‌ से मिलता-जुलता है। स्मारक वच्दरा भे विजबुजे 
अददर है और ऐसा कहा जाता है कि अन्दर ओरम्‌ थी ध्वनि मुती जा 
सषती है। 


नगर स्थित विरुपाक्ष मठ के ट्स्टियो का कन्दरा पर सापत्तिक अधियार 
भा। वे कांतिकी के वापिक समारोह के अवसर पर कन्दरा थे दशयों के लिए 
बाने वाले तीययाज्रियों पर एक छोटा-्सा कर लगाया करते थे | जिम समय 
श्रीमगवान्‌ बहाँ गये उस समय कर नहीं लगाया जाता था वर्योकि दो द्ता 
में कर्दरा के स्वामित्व के सम्बन्ध मे भुकरमेवाजी चल रहो थी । जब मुकदमे 


का फैसला हो गया तव सफल दल ने पुन कर लगाना शूरू कर दिया। अस्तु, 
ईस समय तक दशनाथियों की 
केवल 


संख्या बहुत वढ गयी थी और वप भर न वि 
तल कांतिकी के अवसर पर उनका ताँता लगा रहता था । चूँकि दणशनार्थी 
कलर में श्रीभगवान्‌ की उपस्थिति के कारण वहाँ आते थे इसलिए यह कर 
फेक भ्रकार से श्रीभगवान्‌ के दशनों के लिए था। श्रीभगवान्‌ को यह बात 
'गन्द नहीं थी, इसलिए वह कन्दरा से बाहर 


हर निकलकर, इसके सामने एक 
अयादार वृक्ष के नीचे आकर वैठ गये । इस पर दृष्टियो के एजेण्ट ने अपना 


कर इकट्ठा करने का स्थान इस प्रकार बदल लिया कि श्रीभगवान्‌ जिस वृक्ष 
के नीचे वैत्ते थे वह भी टरस्टियो की अधिकार-परिधि मे भा गया । भव 
श्रीमगवान्‌ ने कन्दरा छोड दी और वह नीचे सदूगुरुस्वामी कन्दरा मे चले गये 
और फिर वहाँ कुछ देर ठहरने के बाद दूसरी कन्दरा में चले गये । विस्पाक्ष 
कन्दरा मे जाने वाले दशनाथिओं का ताता वन्‍्द ही गया । जब दृस्टियो ने यह्‌ 
अनुभव किया कि उनके इस काय से उन्हें तो कोई लाभ नहीं हुआ, स्वामी को 
असुविध हुई हे तो उन्होंने उनसे उत कन्दरा में लोटने की प्रार्थना वी और 
महू वचन दिया कि जब तक स्वामी कर्दरा में रहेंगे तव तक वह किसी प्रकार 
का कर नहीं लगाएँगे | इस शत्त पर वह वापस लौट जाये । 
गरती के महीनों मे विश्पाक्ष की कन्दरा बहुत अधिक तप जाती है। पहाड़ी 
भी तराई में भुलाईपाल तीय तालाव के निकट एक कन्दरा है जो ठण्ही है 
ओर वहाँ पीने के लिए जुड्ध पानो भी मिल जाता है। इसके ऊपर एक 
अयदार जाम का दृक्ष है, जिसको वजह से इस कन्दरा का नाम आम्र-कन्दरा 
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पड गया है। श्रीभगवान्‌ के दो सहोदर भक्तों ने बाहर निकले हुए कन्दरा 
के हिस्से को बारूद से उडा दिया, इसके आगे एक दीवार खडी कर दी, 
उसमे एक दरवाजा लगा दिया और श्रीभमगवान्‌ गरमी के महीनों मे यही 
रहने लगे । 
सन्‌ १६०० मे, श्रीभगवान्‌ द्वारा पहाडी पर रहने के लिए जाने के थोडे 
अरसे बाद कुम्वाक्कोनम्‌ निवासी नल्लापिल्लई नामक एक भक्त तिरुवन्नामलाई 
आये और उन्होने श्रीभगवान्‌ का एक फोटो लिया । हमारे पास यही उनका 
सबसे प्रारम्मिक चित्र है। यह एक सुन्दर युवक का चेहरा है, परन्तु इससे 
श्रीभगवान्‌ की शक्ति और गाभीय॑ परिलक्षित होते है । 
पहाडी पर निवास के प्रारम्भिक वर्षो में श्रीभगवान्‌ मौनमब्रत घारण किये 
हुए थे। उनके तेज से प्रभावित होकर कई भक्तजन उनके निकट आ गये थे 
और एक आपक्रम की स्थापना हो चुकी थी । केवल साधक भकतजन ही उनके 
निकट नही आते थे बल्कि सीघे-सादे लोग, बच्चे और यहाँ तक कि पशु भी 
उनके निकट आते थे । नगर के किशोर पहाडी पर चढ़कर विरूपाक्ष कन्दरा 
में पहुँचते, उनके पास बैठते, खेलते-कूदते और खुशी-खुशी घर वापस लौट 
आते । ग्रिलहरियाँ और बन्दर श्रीभगवान्‌ के निकट आते और उनके हाथो 
से खाते । 
वह यदा-कदा ही अपने शिष्यो के लिए लिखकर निर्देश दिया करते थे। 
परन्तु उनके मौन के कारण उनके शिष्यो के प्रशिक्षण मे किसी प्रकार की वाघा 
नही पडती थी, क्योकि जब कभी वह भाषण करते थे उनकी वास्तविक 
शिक्षा, दक्षिणामूत्ति की परम्परा मे मौन के माध्यम से हुआ करती थी । चीन 
के लाओ-त्सू और प्रारम्भिक लाओवादी सन्‍्तो ने भी यही परम्परा प्रस्तुत की 
है । “वह ताओ जिसका नाम लिया जा सकता है, ताओ नही है--” वह ज्ञान 
जो सूत्रबद्ध किया जा सकता है, सत्य ज्ञान नही है। यह मौन शिक्षा एक प्रत्यक्ष 
आध्यात्मिक प्रभाव था, जिसे मन ग्रहण करता था और बाद में अपनी योग्यता 
के अनुसार इसकी व्याख्या करता था। प्रथम यूरोपीय दर्शक ने इसका इस 
प्रकार वर्णन किया है 
“कन्दरा मे पहुँचने के वाद हम उनके सम्मुख उनके चरणों में चुप 
बैठ गये । हम इस प्रकार वहुत देर तक बैठे रहे और मैंने ऐसा अनुभव 
किया कि मैं अह की परिधि से परे उठ रही हूँ । मैं आघ घण्टे तक मह॒पि 
की आँखो मे देखती रही, उनकी गहन चिन्तन की अभिव्यक्ति विलकुल 
परिवर्तित नही हुई । मैंने कुछ इस प्रकार अनुभव करना प्रारम्भ किया 
कि शरीर पवित्र आत्मा का मन्दिर है, मैं केवल यह अनुभव कर सकी 
कि उनका शरीर मानव नहीं है यह भगवान्‌ का यत्र है, एक बैठा हुआ 
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अचल शब है, जिसमे से भागवत प्रकाश बढे वेग से वाहर प्रकाशित हो 
रहा है। मैं अपने भावों की भी अभिव्यक्ति नहीं कर सकती । 
एक अन्य विदेशी पाल ब्रण्टन ने, जिनकी वृत्ति आस्तिकना की मपेक्षा 
सल्देह की अधिक थी, अपने मन पर पड़ने वाले श्रीभगवान्र्‌ के मोन के प्रथम 
प्रभाव का एस प्रकार वणन किया है 

धरा इस प्राचीन सिद्धास्त मे अटल विश्वास है कि मनुष्य की 
भाँखें उसकी आत्मा का दपण है। परन्तु महपि की आँखों के आगे में 
अपने को सकुचित और अभिभूत अनुभव करता हूँ । 

“मैं उन पर से अपती दृष्टि नहीं हटा सकता। मेरी प्रारम्भिक 
व्यग्रता और उलझन जो उनकी उपेक्षा के कारण उत्पन्न हो गयी थी उनके 
विचित्र आकषण के कारण जिसने मुझे अत्यन्त प्रभावित किया घीरे-घीरे 
जाती रही । परन्तु इस असाधारण दृश्य के दो घण्टे बाद हो मुझे 
ऐसा अनुभव हुआ कि मेरे मन मे एक मूक और शान्त परिवतन हो 
रहा है। एक-एक करके वे सारे प्रएन जिन्हें मैंने ट्रेल मे इतनी सतक 
यथाथ्थता के साथ तैयार किये थे, लुप्त हो गये । अब इन प्रश्नों का 
पूछना या न पूछना मुझे बिलकुल महत्त्वहीन लगने लगा और जो समस्याएँ 
भुछ्ते मब तक परेशान करती आयी थी उनका सुलझाना या न सुलझ्ाना 
भहंत््वहीन था । मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि मुझे ऐसा अनुभव हो रहा 
था कि मेरे निकट शान्ति की धारा निर्वाघ रूप से प्रवाहित हो रही थी, 
एक महान्‌ शान्ति मेरे अन्तस्थल मे प्रवेश कर रही थी और मेरा विचार- 
ग्रस्त मस्तिष्क शान्त हो रहा था।” 

न कैवल वोद्धिक व्यक्तियों के अशान्त मन को वल्कि शोकातुर हृदयों को 
श्रीभगवान्‌ की अनुकम्पा से शान्ति का वरदान प्राप्त होता था | मण्डा कीलाथर 
गाँव की रहने वाली अचम्माल, जिस नाम से वह आश्रम में विख्यात थी 
(उसका पहला नाम लक्ष्मीअम्माल था) सुखी पत्नी और माँ थी, परन्तु पत्चीम 
वष की होने से पूद, पहले उसके पतिदेव स्वग सिघार गये, फिर उसका एकमात्र 
पुत्र और फिर उसकी एकमात्र पुत्री का स्वगेंवास हो गया | प्रियजनों के इस 
वियोग से उसका हृदय सतप्त हो उठा, उनकी स्मृति से उसकी छातों फटी 
जाती थी, उसे कही शान्ति प्राप्त नहीं होती थी । जिस स्थान में उसने सुख- 
समृद्धि के दिन देखे थे, जिन लोगो फे वीच वह इतनी प्रसन्न थी, वे सब उसे 
काटने लगे । यह सोचकर कि शायद साधु-सन्तों की सेवा से उसका कष्ट दूर हो 


१ 





एफ० एच० हम्फोज़ द्वारा लन्दन में एक सित्र को लिखे गये पत्र से और 
उप्तके हारा लवन के इृष्टरनेशनल साइकिक गजट में प्रकाशित । 


४६ रमण महपि 


जाए, वह महाराष्ट्र स्थित गोकणम्‌ गयी परन्तु उसकी मनोब्यथा लेशमात्र भी 
कम न हुई । कुछ मित्रो ने उससे तिरुवन्नामलाई के एक तरुणस्वामी की चर्चा 
की और कहा कि वह शान्ति के इच्छुको को शान्ति प्रदान करते हैं । वह एक- 
दम तिश्वन्नामलाई के लिए चल पडी । नगर में उसके कुछ सम्बन्धी रहते थे 
परन्तु वह उनके पास नहीं गयी क्योकि उनके दशन से ही, उसे कट स्मृतियाँ 
स्मरण हो आती । एक सहेली के साथ वह पहाडी पर चढकर स्वामी के पास 
गयी । वह बिना अपना दु ख बताये, उनके सामने मौन होकर खडी हो गयी ! 
कपष्ट-कथा वर्णन करने की कोई आवश्यकता भी नही थी । स्वामी की आँखों 
में प्रकाशभान करुणा उसके लिए अत्यन्त शान्तिप्रद सिद्ध हुई। पुरा एक घण्टा 
वह खडी रही, उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला, इसके बाद बह नीचे 
पहाडी की ओर शहर में गयी, उसके दु ख का भार हलका हो चुका था । 
इसके बाद वह प्रतिदिन स्वामी के दशनों के लिए जाने लगी। स्वामी 
वह सूय थे जिसने उसके शोक की घटाओ को छित्न-भिन्न कर दिया था। बह 
बिना किसी कडवाहट के अपने स्नेहीजनो को भी स्मरण कर सकती थी। 
उसने अपना शेप जीवन तिरुवन्नामलाई मे विताया ! उसने वहाँ एक छोटा-सा 
घर ले लिया । उसके पिता कुछ पैसा छोड गये थे और उनके भाइयों ने 
भी उसकी सहायता की और वहाँ आने वाले अनेक भकतजन उसके 
आतिथ्य का लाभ उठाने लगे । वह प्रतिदिन भगवान्‌ के लिए भोजन तैयार 
करती थी जिसका अर्थ था वह सारे आश्रम के लिए भोजन तैयार करती 
थी, क्योकि भगवान्‌ कोई भी ऐसी वस्तु स्वीकार न करते जो सव में वरावर 
न बाँटी जाती । जब तक वह बूढी नही हो गयी और उसका स्वास्थ्य खराब 
नही हो गया वह स्वय भोजन लेकर पहाडी की ओर जाती और जब तक 
सब आश्रमवासियों को न परोस देती तब तक स्वय न खाती । आश्रमवासियों 
की सख्या के बढने के साथ सामान्य भोजन में उसका योगदान बहुत छोटा हो 
गया । परन्तु जब कभी उसे देर हो जाती श्रीभगवान्‌ उसके माने तक प्रतीक्षा 
करते ताकि वह निराश न हो । 
इतने महान्‌ दुख में से गुजरने और शान्ति लाभ करने के बाद, नया 
सम्बन्ध वनाने के लिए उसमे वात्सल्य की धारा अभी विद्यमान थी । उसने 
भगवान्‌ की अनुमति लेकर ही एक कन्या को गोद ले लिया। समय आने 
पर उसने उसके विवाह का प्रवन्ध किया और पौनच्र के जन्म पर, जिसका नाम 
उसने रमण रखा था, बहुत खुशियाँ मनायी ! और एक दिन, जबकि वह स्वप्न 
में भी नही सोच सकती थी, उसे तार मिला कि उसकी गोद ली हुई लडकी 
का देहान्त हो गया है ! पुराना दुख फिर हरा हो उठा । वह तार लेकर 
भागी-भागी पहाडी की ओर श्रीमगवान्‌ के चरणो मे गयी । उन्होंने आँखों मे 
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आसू भरे हुए पत्र पढा, उसे सात्वना प्रदान की परन्तु वह शोकातुर महिला 
पुत्री के दाह-सस्कार के लिए चल पडी । वह पौत्र रमण के साथ वापस लौटी 
और उसने उसे श्रीरमण की गोद रख दिया। जैसे ही उन्होंने बच्चे को 
लिया उनकी आँखो मे आँसू उमड़ जाये ओर उनकी करुणा ने उस महिला को 
शान्ति प्रदान की । 
अचम्माल यौगिक अभ्यास किया करती थी जिसकी दीक्षा उसने एक उत्तर 
भारतीय गुरु से ली थी । वह अपनी दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर जमा लेती 
और समाधिस्थ होकर अलौकिक प्रकाश के स्रोत प्रभु के चिन्तन मे लीन हो 
जाती, कई वार तो घण्टो तक अविचल भाव से वैठी रहती, उसे अपने शरीर 
की भी सुध-बुध न रहती । श्रीभगवान्‌ को इस सम्बन्ध मे बताया गया परन्तु 
वह मौन रहे । अन्त मे उसने स्वय उन्हे वताया और उन्होने उसे इस क्रिया 
के लिए हतोत्साहित किया । “तुम्हें अपने वाहर जो प्रकाश दिखायी देता है, 
वह तुम्हारा वास्तविक लक्ष्य नहीं है। तुम्हारा ध्येय भात्म-्साक्षात्कार का 
होना चाहिए, इससे कम जरा भी नहीं ।” इसके वाद उसने यह अभ्यास बन्द 
कर दिया और वह एकमात्र श्रीभगवान्‌ पर निर्भर रहने लगी । 
एक वार एक उत्तर भारतीय शास्त्री विख्पाक्ष कन्दरा पर श्रीभगवान्‌ 
के साथ वार्तालाप कर रहे थे कि वहाँ अचम्माल भोजन लेकर पहुँची । वह 
अत्यन्त उद्देलित थी और काँप रही थी । जब उससे इसका कारण पूछा गया 
तो उसने कहा, कि जब वह सद्गुरुस्वामी की कन्दरा के पास से गुजर रही थी, 
उसे ऐसा लगा कि श्रीभगवान्‌ तथा एक अन्य अजनवी व्यक्ति माग में खडे हैं। 
वह अपने रास्ते पर चलती गयी परन्तु उसे एक आवाज सुनायी दी, “दूर क्यो 
जाती हो, जव मैं यहाँ हूँ ।” वह देखने के लिए वापस मुटी परन्तु वहाँ कोई 
नहीं था। वह भय से जल्दी-जल्दी भागकर माश्रम पहुँच गयी । 
शाहत्री एकाएक चिल्ला उठे, “स्वामिन्‌ ! आप यहाँ मुझसे बातें कर 
रहे हैं, और इस महिला के आगे भी मार्ग में प्रकट हो रहे हैं, मुझ पर तो 
आप दस प्रकार की कृपादृष्टि नहीं करते ।” और श्रीमगवान्‌ ने कहा कि 
तथ्य यह है कि अचम्माल को मैं इसलिए दिखायी दिया क्योकि इसका ध्यात 
निरन्तर मेरी ओर रहता है। 


अचम्माल ही अकेली ऐसी महिला नहीं थी जिसे श्रीभगवान दिखायी 
दिया करते थे । मुझे ऐसा अन्य कोई उदाहरण ज्ञात नही है जब स्वामीजी 
के इस प्रकार दिखायी देने से किसी के मन में भय पैदा हुआ हो । कुछ वष 
नाद एक पाश्चात्य वृद्ध दशक पहाडी के नीचे स्थित आश्रम में पधारे थे । 
दोपहर के भोजन के बाद वह पहाड़ी मे घूमने निकल पड़े परन्तु अपना रास्ता 
भूल गये । बहू घूप और श्रम के कारण वहुंत थक घुके थे, उन्हें यह नही सूझ 
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रहा था कि किस ओर जाएँ, उनकी दणा अत्यन्त निराशाजनक थी, कि इस 
समय श्रीभगवान्‌ उतके पास से गुजरे और उन्होने उन्हे आश्रम का रास्ता 
दिखाया । आश्रम के लोग उन वृद्ध सज्जन के सम्बन्ध में बहुत चिन्तित थे । 
जव वह वापस आये तव आश्रमवासियों ने उनसे सारी घटना पूछी । उन्होंने 
कहा, “मैं पहाडी पर सैर करने गया था और रास्ता भूल गया । मैं बूप और 
थकान सहन नहीं कर सका और मेरी अत्यन्त बुरी हालत हो गयी। मैं 
किकत्तंव्यविमूढ था कि इतने में भगवान्‌ वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने मुझे 
आश्रम का रास्ता बताया ।” आश्रमवासी अत्यन्त विस्मय में थे क्योंकि भगवान्‌ 
उस महाकक्ष से कभी बाहर नहीं गये थे । 
काठमाण्डू, नेपाल में त्रिचन्द्र कालेज के प्रिन्सिपल थी रुद्रराज पाण्डे, 
तिरुवन्नामलाई से प्रस्थान करने से पूव, अपने एक मित्र के साथ, नगर के 
महान्‌ देवालय में पूजा करने के लिए गये । 
“अन्दर के देवालय के द्वार खोल दिये गये और हमारा मागदशक 
हमे भीतरी भाग की ओर ले गया जहाँ अंधेरा था । हमारे सामने कुछ 
गज़ की दूरी पर एक छोटी मोमवत्ती झिलमिल कर रही थी । मेरे 
तरुण साथी के कण्ठ से एकाएक निकल पडा अरुणाचल'। उस पवित्र 
स्थल में मेरा समस्त ध्यान लिज्भम्‌ (जो उस देवाघिदेव शाशवत और 
अनभिव्यक्त सत्ता का प्रतीक है) के दर्शन की ओर केन्द्रित हो गया। 
परन्तु वडी अद्भुत वात है कि लिज़म्‌ के स्थान पर मुझे मह॒पि भगवान्‌ 
श्रीरमण की मूर्ति दिखाई देने लगी, उनका वह स्थिर वबदत और 
देदीप्यमान नेत्र मेरी ओर थे। मौर इससे अधिक विचित्र वात यह है 
कि यह एक महपि नही था, जिसे मैं देख रहा था, न दो या तीन मह॒पि 
थे, मैं सहस्नो की सख्या मे वही स्थिर वदन और देदीप्यमान नेत्र देखने 
लगा । जिघर ही मैं उस पुनीत स्थल में दृष्टि डालता मुझे यह सव कुछ 
दिखायी देता । मुझे मह॒पि की पूरी आकृति नही दिखायी देती थी, केवल 
ठोडी से ऊपर उनका हेंसता हुआ चेहरा दिखायी देता था ) मेरे आनन्द 
का पारावार न रहा--मैंने जिस अनुपम आनन्द और शान्ति का अनुभव 
किया, वह वणनातीत है । मेरी गालो पर आनन्दाश्रु वहने लगे। मैं 
भगवान्‌ अरुणाचल के दशनों के लिए मन्दिर में गया और मैं साक्षात्‌ 
जीवित भगवान्‌ का प्रसादमाजन वना । मुझे उस प्राचीन मन्दिर में जो 


गहरी अनुभूति हुई, उसे मैं कदापि विस्मृत नही कर सकता ।”* 
तथापि श्रीभगवान्‌ इस प्रकार के दर्शनो मे दिलचस्पी या उनके लिए 





5 स्वर्ण-जयन्ती स्मृति-चिह्कू, द्वितीय सस्करण, पृष्ठ १६६॥। 
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इच्छा को कभी प्रोत्साहित नहीं कग्ते थे, न ही ये दर्शन सभी भक्तों था 
एिष्यो को होते थे । 

इस समय श्रीभणवान्‌ के सर्वाधिक शद्घधालु भक्तों में से एक शेपाद्रिस्वामी 
ये। ये बहो शेपाद्रिस्वामी थे, जिन्होंने श्रीभगवान्‌ की स्कूल के विद्यार्थियों से 
रक्षा की थी, जब वे सर्वप्रथम तिसुवश्नामलाई आये थे । वे अब विरूपाक्ष कन्दरा 
से नीचे पहाड़ी पर रहते थे और वहाँ अकसर जाया करते थे। वे बहुत ऊँची 
आध्यात्मिक स्थिति मे पहुंच चुके थे । उनमे देवोपष आाकषण और सौन्दय 
था, जो उतके विद्यमान चित्रो में दिखायी देता है। वे पक्षियों के सदृश स्वतस्त्र 
और सबसे न्यारे दिखायी देते थे । प्राय उन तक लोगो की पहुँच नही हो पाती 
थी, वह प्राय मौन रहते थे और जब कभी बोलते थे तो वह प्राय समझ से 
परे और पहेलियों से भरा होता था । उन्होंने १७ वर्ष की आयु मे घर छोड 
दिया था औौर उन मन्दों तथा जप की दीक्षा ली थी, जिनसे 'रहुस्पमयी सिद्धियो 
का विकास होता है । कभी-कभी दे शक्ति को सिद्धि के लिए रात्त भर एमशान 
में बे रहते थे । 

न केवल वे हमेशा भक्तों को रमण स्वामी, जेसा कि वे उन्हें पुकारते थे, 
के पास जाने के लिए प्रोत्साहित करते ये बल्कि कई अवसरो पर वे अपने को 
रमण सवारी के साथ एकरूप समझते थे । वे दूसरो के विचार जान जाते और 
अगर श्रीक्गवान्‌ ने किसी भक्त से कोई बात कही होती तो दे कहा फरते 
थे, “मैंने तुमसे ऐसा-ऐसा फहा था, तुम फिर क्यों पूछते हो ?” या "तुम इस 
पर गाचरण वयो नही करते १” दे किसी मन्म की दीक्षा तो बहुत ही कम 
देते थे और अगर बह निवेदक पहले से ही रमण स्वामी का भक्त होता तो थे 
हमेशा इनकार कर देते थे, उसे वहाँ जाने के लिए कहते जहाँ सबसे बढ़ा उपदेश 
मौन भागदशन का मिलता । 

एक ही अबसर ऐसा जाया जब उन्होंने वस्तुत एक भक्त को सक्रिय 
सपना के लिए प्रेरित किया। इस व्यक्ति का नाम सुब्रह्मण्य मुदाली था जो 
के पतली मौर माता के साथ मिलकर, अपनी अधिकाश आय उन साधुओं 

न पर का परित्याग कर दिया था, भोजन तैयार करने में 
आई गा, धा। लअचम्पाल की तरह दे प्रतिदिन कीभगवान्‌ और 

उनके आश्रमवासियों के लिए, और शेपाद्विस्वामी के लिए भी अगर वे मित् 
5 गन से ड ना करते थे। साथ ही साथ सुम्रह्मण्य एक ज्ीदार था और 
2 60 रे मं कैसा हुआ था और अपनी सम्पत्ति बढाने की कोशिश कर रहा 
के माया ० जम को इस बात से बहुत दुख हुआ कि इतना वश भक्त ससार 
सासारिलः पान है। उन्होंने उसे आदेश दियए कि वह इस प्रकार की 
' तीजे। का सवधा परित्याग कर दे, अपने को पृणत भगवान्‌ के 
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प्रति समपित कर दे तथा आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयास करे | उन्होन 
उससे कहा, 'देखों मेरे छोटे भाई की आय १० हजार रुपये है, और मेरी 
१ हजार रुपये है, तुम कम से कम १०० रुपये की आय के लिए तो कोशिश 
करो ।” छोटा भाई से उनका अभिप्राय रमण स्वामी से और “आय! से 
अभिप्राय आध्यात्मिक उन्नति से था। परन्तु जब सुब्रह्मण्य न माने, शेपाद्रिस्वामी 
ने हठ किया और उन्हे चेतावनी दी कि वे ब्रह्म-हत्या का पाप कर रहे हैं । 
सुग्रहाण्य को श्रीभगवान्‌ मे अधिक आस्था थी इसलिए उन्होंने उनसे पूछा कि 
क्या यह सत्य है। श्रीभमगवान्‌ ने कहा, “हाँ, आप अपने ब्रह्म स्वरूप को 
भूलकर ब्रह्म-हत्या के भागी वन रहे हैं ।” 
एक वार का जिक्र है कि शेपाद्रिस्वामी आम्र-कन्दरा मे श्रीमगवान्‌ के 
विचारों को जानने के लिए उन पर दृष्टि स्थिर करके बैठ गये। पर्तु 
श्रीभगवान्‌ तो आत्मा की अनन्त शान्ति में लीन थे, उनमे विचार की कोई 
तरग उठती ही न थी। इससे शेपाद्रिस्वामी चकित हो गये और उन्होने कहा, 
“यह स्पष्ट नही है कि श्रीभगवान्‌ क्‍या सोच रहे हैं ।' 
श्रीभगवान्‌ मौन रहे । कुछ देर रुकने के वाद शेपाद्रिस्वामी ने कहा, 
“अगर कोई भगवान्‌ अरुणाचल की पूजा करे तो उसे मुक्ति मिल जायगी।” 
और तब भगवान्‌ ने प्रश्न किया, “वह कौन है जो पूजा करता है और 
किसकी पूजा की जाती है ।” 
शेपाद्रिस्वामी हँस पडे, “यही वात तो स्पष्ट नही है ।” 
तब श्रीभगवान्‌ ने विस्तार से उस एक आत्मा के सम्बन्ध मे बताया जो 
विश्व के सव रूपो मे अभिव्यक्त हो रही है और फिर भी भनभिव्यक्त है और 
अभिव्यक्ति से उसमे जरा भी परिवतन नही आता । यही एकमात्र सत्य है । 
शेपाद्रिस्वामी ने बडे ध्यान से इसे सुना, अन्त मे वह उठ खडे हुए और उन्होने 
कहा, “मैं कुछ नही कह सकता । यह सब मेरी समझ से परे है तथापि मैं 
पूजा करता हूँ ।” 
इतना कहकर उन्होने गिरि-श्र॒ग की ओर मुंह किया, वार-बार वह इसे 
साष्टाग प्रणाम करने लगे और फिर वहाँ से चले गये । 
शेपाद्रिस्वामी भी कभी-कभी उस एकता के दृष्टिकोण से भाषण करते, वह 
सब वस्तुओं को आत्मा की अभिव्यक्ति समझते, परन्तु वह जिस भी दृष्टिकोण 
से भाषण करते, उसमे शुष्क और व्यग्न परिहास का पुट होता । एक दिन किसी 
नारायणस्वामी ने उन्हें एक भैंस की ओर घूरते हुए देखा और पूछा, “स्वामी, 
किसे देख रहे हैं ? ” 
“मैं इसे देख रहा हूँ ।” 
उसने आग्रहपूर्वक कहा, “क्या यह भैस है, जिसे स्वामी देख रहे हैं ?” 


अदणाचल ५१ 


और तव भैंस की ओर इशारा करते हुए शेपाद्रिस्वामी ने उससे बहा, 
“मुझे बताओो यह क्‍या हैं ? 


उससे भोलेपन से उत्तर दिया, “यह मेस है ।” इस पर शेपाद्विस्वामी 
चिल्ला उठे, "क्या यह मैस है ? मैस ? तुम मैंस होगे। इसे ब्राह्मण कहो! ” 
इतना कहकर वह मुंड पड़े और दूर चले गये । 

जनवरी सन्‌ १६२६ मे शेपाद्रिस्थामी का स्वग॒वास हुआ । सन्‍्तो की तरह, 
उनका शरीर जलाया नहीं गया वल्कि इसे दफनाया गया | श्रीभगवान्‌ मौत 
भाव से यह सव देखते रहे । अब भी तिरवश्नामलाई मे शेपाद्रविस्वामी की पूजा 
की जाती है और उनके भृत्यु समारोह के अवसर पर उनके चित्र का सारे नगर 
में जुलूस निकाला जाता है । 

श्रीमगवान्‌ ने पहाड़ी पर जो प्रारम्मिक वर्ष व्यत्तीत किये, उस दोरान 
वे धीरे-धीरे बाह्य क्रियाकलाप को मोर अभिमुख हो रहे थे । उन्होंने लना- 
फिरना, पहाड़ी कौ छातवीन करना, पुस्तकें पढ़ता और लिखता प्रारम्भ 
कर दिया था । पद्मनाभ नाप्त के एक स्वामी थे जिन्हे उत्तको लम्बी-लम्वी 
जठाओ के कारण जटाई स्वामी भी कहते थे । पहाड़ी पर उन्होंने एक आश्रम 
बता रखा था और उनके पास आश्रम में आध्यात्मिक ज्ञान सम्बन्धी तथा 
आयुर्वेद जैसे आध्यात्मिक आघार वाले प्रयोगात्मक ज्ञान सम्दन्धी कई ग्रस्थ थे । 
श्रीमगवान्‌ पद्मनाभ स्वामी से उनके आश्रम में मिलने जाया करते और इन 
ग्न्यो का अवलोकन किया करते । उन्होने तत्काल ही इन ग्रन्थों की विपय- 
वस्तु पर इतना अधिक आधिपत्प प्राप्त कर लिया और उसे कप्ठस्थ क्र लिया 
कि दे न केवल इसे दोहरा सकते ये वल्कि इसका सूक्ष्मतम विवरण भी प्रस्तुत 
कर सकते थे । 

पुराणों मे ऐसा कहा गया है कि अरुणाचल की उत्तरी ढलान पर, चोटी 


के निकट अरुणागिरि योगी के नाम से विख्यात एक सिद्ध पुरुष एक पीपल के 
युक्ष के नीचे मौन भाव से उपदेश देते हुए, ऐसे स्थान पर बैठे हुए हैं जहाँ 
पहुँचना लगभग असम्भव है। तिशवश्नामलाई के भव्य सन्दिर में उनकी पश्िश् 
स्मृति में एक मण्डप बना हुआ है । कहानी में ऐसा वर्णित है कि यद्यपि 
अरुणाचल मौन दीक्षा के माध्यम से लोगो को ब्रात्म-अच्चेषण के माग पर 
मुक्ति की ओर ले जाते हैँ तथापि उनकी यह कृपादृष्टि क्राध्यात्मिक दृष्टि से 
पका राचच्छश्न इस युग के लोगों के लिए अप्नाप्य हो गयी थी | तथापि, 
कहानी का प्रतीकात्मक अथ इसे शाव्दिक रूप से असत्य नहीं ठहराता। 
१४०६ के लगभग एक दिन जब श्रीमगवान्‌ पहाड़ो की उत्तरी ढलान पर घुम 
रहे थे कि उह्ें एक शुष्क जलघारा में एक चढ़ा-सता पीपल के वृक्ष का पत्ता 
दिखायी दिया । यह पत्ता इतना वडा था कि इस पर भोजन परोसा जा सकता 


भर रमण मह॒पि 


था। उन्होने यह अनुमान लगाया कि इस पत्ते को पानी नीचे बहा लाया 
होगा । और उस वृक्ष को, जिस पर इतने बडे पत्ते लगते होगे देखने की इच्छा 
से उन्होने वाद मे एक अवसर पर पहाडी पर चढकर उस जलधारा तक पहुँचने 
का निश्चय किया | ऊबड-खावड और दुर्गंम पहाडी पर चढ़ने के बाद वह एक 
ऐसे स्थान पर पहुंचे, जहाँ से एक विशाल चपटी शिला दिखायी दी । इस चट्टान 
पर वह विशाल और हरा-मरा पीपल का वृक्ष था जिसकी वह तलाश मे थे । 
उन्हे उस नगी शिला पर उस वृक्ष को देखकर अत्यन्त आश्चयं हुआ । उन्होंने 
चढना जारी रखा। परन्तु जैसे ही वे निकट पहुँचने वाले थे, उनकी टाँग के 
स्पर्श से भिडो का एक छत्ता भड़क उठा । भिड उडते लगे और उन्होने प्रति- 
शोध के क़ोघ मे उनकी टाँग पर घावा बोल दिया । श्रीमगवान्‌ शान्त भाव 
से खडे रहे । उन्होने अत्यन्त नम्न भाव से भिडो के छत्ते को नष्ट करने के 
परिणामस्वरूप मिलने वाले उस दड को स्वीकार किया । परन्तु इस सकेत से 
उन्होने आगे न बढ़ने का निश्चय किया और वे कन्दरा मे वापस लौट आये । 
उन्हे गये हुए बहुत देर हो गयी थी इसलिए भक्‍तजन अत्यन्त चिन्तित हो रहे 
थे। जब उन्होने श्रीभगवान्‌ को देखा तो वे उनकी फूली हुई ढाँग को देखकर 
अत्यन्त भयभीत हो गये । उन्होने उस अगरम्य पीपल के वृक्ष की ओर सकेत 
किया । वे फिर कभी उस ओर नहीं गये । उनके जो भक्तजन उस वृक्ष तक 
पहुँचना चाहते थे, उन्हे भी उन्होने निरुत्साहित किया । 

एक बार भक्‍तो के एक दल ने, जिससे थामसन नामक एक अग्रेज भी थे, 
उस वृक्ष तक पहुँचने का सकेत किया | कुछ देर तक अन्धाधुन्ध बढने के बाद 
वे इतनी कठित स्थिति में पड गये किन तो उनमे ऊपर जाने की हिम्मत रही 
और न नीचे उतरने की । उन्होने सहायता के लिए भगवान्‌ से प्रार्थना की 
और किसी प्रकार सुरक्षित आश्रम वापस लौट आये। उन्होने फिर कभी 
कोशिश नही की । दूसरो मे भी प्रयास किया परन्तु उन्हे सफलता नही मिली । 

यद्यपि श्रीमगवान्‌ किसी काये को निन्‍्दनीय ठहराते थे तथापि बहुत कम 
अवसरो पर वह स्पष्टत इसके लिए निषेध करते थे । वह यह समझते थे कि 
क्या उचित है और क्या अनुचित, यह अन्तरात्मा ही बंता सकती है। वर्तमान 
उदाहरण में उनके भक्तो के लिए स्पष्टत यह अनुचित था कि वे वह कार्ये 
करें, जिसके लिए उनके स्वामी ने उन्हें मना किया है । 

एक समय ऐसा था जब भगवान्‌ अक्सर पहाडी पर घृमते, इसकी चोटी 
पर चढते और इसकी प्रदक्षिणा करते ताकि वे इसके प्रत्येक भाग से परिचित 
हो सकें | एक दिन जब वह अकेले घूम रहे थे, वह एक वृद्ध महिला के पास से 
गुजरे । यह महिला पहाडी पर लकडियाँ इकट्ठी कर रही थी। वह एक साधारण 
अस्पृश्य महिला लगती थी परन्तु उसने एक सवण हिन्दू के समान अत्यन्त 


अरुणाचल रे 


निर्मकितापुवक स्वामी को सम्बोधित करते हुए अस्पृश्य जनोचित भाषा है 
कहा, “तुम्हारा सत्यानाश हो ! तुम इस तरह गरमी मे क्यो घूम रहे हो 
तुम शान्त होकर क्यो नही बैठते ?” 

अव श्रीमगवान्‌ ने इस घटता की चर्चा अपने भवतो से करते समय कहा, 
“बहू साधारण औरत नही हो सकती । कौन जालता है, वह कौन थी ।” निश्चय 
ही किसी अछूत मौरत को स्वामी से इस प्रकार बोलने का साहस न होता । 
भक्‍तो का यह कहना था कि यह निश्चय ही कोई अरुणगिरि का सिद्ध, 
अरुणाचल की आत्मा हो । तव से श्रीमगवान्‌ ने पहाडी पर घूमना छोड दिया । 

जब श्रीभगवान्‌ सवप्रथम तिरुवन्नामलाई गये, जैसा हमने पहले वणन 
किया है, वे कभी-कभी परमानन्द की अवस्था में घूमने निकल पडते थे | लग- 
भग १६१२ तक, जब कि उन्हें मृत्यु का मन्तिम और पूर्ण अनुभव हुआ, 'भ्रमण 
की उतकी यह आदत कुछ-कुछ दनी रही । एक दिन प्रात काल वे पलानी 
स्वामी, वासुदेव शास्त्री तथा अन्य भक्तजनो के साथ विरूपाक्ष कन्दरा से पचैया- 
मान कामता के लिए चल पड्े | वहाँ उन्होंने तैल-स्तान किया । जब वह 
वापसी पर कच्छप शिला के निकट पहुँचे तव एकाएक उन्हें शारीरिक निवलता 
अनुभव होने लगी । बाद मे उन्होने इस प्रकार इसका वणन किया 

“मेरे भागे का दृश्य लुप्त हो गया, मानो मेरी आँखो के आगे एक 

चमकीला सफेद परदा आ। गया हो और भेरी आँखों को उसने ढक लिया 

हो। में इस क़मिक प्रक्किया को स्पष्टत देख सकता था । मेरे सामने एक 

रगमच था, मैं दृश्य का कुछ भाग स्पष्टत देख सकता था, जब कि शेप 


अग्निम परदे से ढका था यह इस प्रकार था मानो सैरवीन (स्टीरियो- 
स्कोप) मे किसी के नेतन्नो के आगे स्लाइड आ गयी 


हो । इस प्रकार अनुभव 
करले के वाद, 


मैंने चलना बन्द कर दिया ताकि मैं कही गिर न पड । 
जब यह साफ हो गया मैंने चलना शुरू कर दिया | जब दूसरी बार मेरी 
आँखों के आगे अंधेरा छा गया और मुझे कमजीरी महसूस होने लगी में 
एक शिला का सहारा लेकर तव तक खष्टा रहा जब तक मेरी आँखो के आगे 
से यह मेंघेरा छेंट नहीं गया | जब तीसरी वार ऐसा हुआ तो मैंने बैठ 
जाना ही उचित समझा इसलिए मैं शिला के पास बैठ गया । तब उसे 
चमकीले सफेद पढें के कारण भेरा देखना बिलकुल बन्द हो गया, सिर 


चकराने लगा, खून का दौरा बन्द हो गया और साँस रुक गयी । मेरी 
खा नोली-काली पड गयी। यह मौत का रग था। यह गहरा और 
गहरा होता गया । तथ्य तो यह है कि वासुदेव शास्त्री ने मुझे मृत समझ 
लिया, अपनी गोद मे ले 


लिया और मेरी मृत्यु का शोक मनाते हुए जोर- 
जोर से रोना शुरू कर दिया । 


शड रमण महपि 


“मुझे वासुदेव शास्त्री के आलिगन और उनकी कपर्कपी का स्पष्ट 
अनुभव हो रहा था, उनके विलाप के शब्द स्पष्ट सुनायी पड रहे थे और 
उनका अध मेरी समझ मे आ रहा था | मुझे अपनी त्वचा का रग उडता 
हुआ दिखायी दिया और ऐसा लगा कि खून का दौरा बन्द हो रहा है, 
सांस रुक रही है और शरीर ठण्डा होता जा रहा है। इस स्थिति मे भी 
मेरा सामान्य चैतन्य वना हुआ था। मुझे जरा भी भय नही था और 
शरीर की इस अवस्था पर मुझे तनिक भी शोक नही था। मैं अपनी 
सामान्य स्थिति मे शिला के निकट बेंठा था, अपनी आँखें बन्द कर ली 
थी और शिला का सहारा लेकर वही बैठा था । बिना खून के दौरे और 
साँस के मेरा शरीर उसी स्थिति मे था। यह अवस्था कोई दस या पन्द्रह 
मिनट तक रही | तव एकाएक मेरे शरीर में कपन की एक लहर दौड 
पडी, प्रवल शक्ति के साथ खून का दोरा और साँस चालू हो गयी और 
शरीर के प्रत्येक अग से पसीना छूटने लगा। त्वचा पर जीवन का रग 
पुन प्रकट हो गया था | मैंने तव अपनी आँखें खोली और उठ खडा 
हुआ । मैंने कहा, “चलो, अब चलें ।” हम बिना किसी और वथाघा के 
विरूपाक्ष कन्दरा पर पहुँच गये । यही एकमाश्र दौरा मुझे पडा जिसमे 
मेरा खून का दौरा और साँस दोनो रुक गये थे ।” 
तब बाद में, जो गलत विवरण फंलने लगे थे, उन्हे दूर करने के लिए 

उन्होने यह वक्‍तव्य दिया 
“मैं किसी प्रयोजन से अपने को दौरे की हालत मे नही लाया था और 
न ही मैं यह देखना चाहता था कि मृत्यु के बाद मेरे शरीर की क्या अवस्था 
होगी । न ही मैंने यह कहा था कि दूसरो को चेतावनी दिये बिना मैं इस 
शरीर का त्याग नही करूँगा। यह उन दौरो मे से था, जो मुझे कभी-कभी 
पडा करते थे । केवल इस वार दौरे ने भयकर रूप घारण कर लिया था ।” 
इस अनुभव के सम्वन्ध मे शायद सबसे अधिक विशिष्ट बात यह है कि 
यह श्रीमगवान्‌ के आध्यात्मिक जागरण के फलस्वरूप समुत्पन्न मृत्यु के समय 
की सहिष्णुता की आवृत्ति है, जो वास्तविक शारीरिक प्रदर्शन द्वारा प्रकट हो 
रही है । इससे हमे थायुमनावर कवि के उस पद का पुन स्मरण हो आता है, 
जिसे श्रीमगवान्‌ प्राय उद्धृत किया करते थे “जब व्यक्ति उस सर्वेन्यापिनी 
सत्ता से जिसका न आदि है, न अन्त और न मध्य, अभिभूत हो जाता है, तब 


उसे अद्वेंत आनन्द की अनुभूति होती है ।” 
इससे श्रीमगवान्‌ के वाह्य सामान्य जीवन की ओर वापसी की प्रक्रिया 


की पूणता सूचित होती है । श्रीमगवान्‌ अपनी जीवन-पद्धति में कितने सामान्य 
और मानवीय ये, इस सम्बन्ध मे कुछ कहना कठिन है। परन्तु इसका वर्णन 
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आवश्यक है क्योकि उनकी पूव कठोर तपस्या से किसी का यह विचार वन 
सकता है कि उसका रूप भयानक और घुणास्पद होगा। इसके विपरीत 
उनकी जीवन-पद्धति स्वाभाविक और सब प्रकार के वन्धनों से मुक्त थी। 
नवागतुक उनके साब्नि्य मे तत्काल ही अपने को सुखद स्थिति में अनुभव 
करने लगता था । उनकी बातचीत में हमेशा द्वास-परिहास का पुद रहता था। 
उनका बाल-सुलभ हास्म इतना प्रभावों था कि जो उनकी भाषा नहीं भी 
ममझते थे, वे भी इसका आनसन्‍द लेते थे । 
श्रीभगवान्‌ और उनका आश्नम अत्यन्त स्वच्छ ये । जब एक निमंभित 
आश्रम की स्थापदा हो गयी तव इसका काये कार्यालय की तरह समय-सारणी 
के अनुसार चलते लगा । घडियो का समय बिलकुल ठीक रखा जाता था और 
दैनिक कायक्रम सबथा निर्धारित होता था । किसी वस्तु का अपव्यम नही 
किया जाता था ५ एक बार एक सेवक को श्रीभगवान्‌ ने इसलिए डॉटा क्योकि 
वह पुस्तक पर छढाने के लिए नया कागज ले आया था । जब कि पहले कटे 
हुए कागज का भी प्रयोग किया जा सकता था| भोजन के सम्बन्ध में भी यही 
वात थी । जब श्रीभगवान्‌ भोजन कर चुकते थे, उनकी पत्तल पर चावल का 
एक भी दाना जूठन के रूप भे नहीं दिखायी देता था । सब्जी के उण्ठल और 
पत्ते पशुओं के खाने के लिए रख दिये जाते ये, उन्हें फेंका नही जाता था। 
श्रीमगवान्‌ स्वभावत अत्यन्त सरल और विनम्र थे। जिन वाती पर 
उन्हें क्रोध जाता था, उनमे से एक यह भी थी । खाना परोसने के थोडी-सी 
समय यदि उनके भामने कोई स्वादिष्ट वस्तु दूसरों की अपेक्षा अधिक मात्रा मे 
परोसोी जाती तो दे फ़ोधित हो उठठे। महाकक्ष में प्रवेश करते समय वह लोगों 
का अपने सम्मान में उठ खड़े होना पसन्द नहीं करते थे और उनसे सपने स्थानों 
पर बैठे रहने का सकेत करते थ्रे एक बार वह दोपहर को पीरे-धीरे नीचे 
पहाडी पर स्थित आश्रम की ओर जा रहे थे । उनका कद लम्बा और रग स्वण 
संदृश था। वाल पहने ही सफेद हो चुके थे । वह अत्यन्त कृषकाय दिखायी देते 
थे । गठिये के कारण वे झुककर और लाठी का सहारा लेकर चल रह थे | उनके 
साथ छोदे कद का, श्याम वण का एक सेवके था। पीछे से उनका एक भक्‍त 
आ रहा था, इमलिए वह मह कहते हुए एक ओर हो गये, “तुम तरुण हो, 
और जल्दी चलते हो, पहले तुम जाओ ।” यह एक छोटी-सी शिष्टाचार की 
बात थी परन्तु भक्त के प्रति गुरु का यह गौरद गरिमामय आवरण था । 
ऐसी नेक कथाएँ हैं । कहाँ तक वणत करें। इनमे से कुछ पर बाद मे 
उपयुक्त स्थान पर प्रकाश डाला जायगा । चूँकि अब सामान्य जीवन-पद्धति की और. 
23 0 है, इसलिए यह निर्देश करता आवश्यक है कि उनकी 
, कितनी मानवीय और कितनी उदात्त थी । 


सातवाँ अध्याय 


ग्र-प्रतिरोध 


एक स्थापित धम में अ-प्रतिरोध अव्यावहारिक प्रतीत हो सकता है 
क्योकि प्रत्येक देश को न्यायालय और पुलिस और कम से कम आधुनिक 
परिस्थितियों में सेना अवश्य रखनी पडती है | धम के दायित्व के दो स्तर होते 
है एक तो निम्नतम दायित्व उन सव व्यक्तियो का जो इसका अनुसरण 
करते हैं और उन देशो का जहाँ यह स्थापित है और दूसरे पूर्ण दायित्व उन 
व्यक्तियो का जो स्वर्गिक सुख की खोज मे सभी सासारिक वस्तुओ को तुच्छ 
समझते हुए धर्मात्माओ द्वारा निर्धारित मार्ग का अनुसरण करते हैं। केवल 
इसी दूसरे और उच्चतर अथ मे श्रीभगवान्‌ ने एक मार्ग का निर्धारण किया 
था । इसीलिए वे स्वयं अपने को तथा अपने अनुयायियों को कह सकते थे, 
“बुराई का प्रतिरोध मत करो ।” वे समस्त समाज के लिए किसी सामाजिक 
नियम की घोषणा नही कर रहे थे वल्कि वे अपने अनुयायियो के लिए एक 
जीवन-पद्धति का सकेत कर रहे थे । यह केवल उन्ही लोगो के लिए सभव है 
जिन्होंने भगवदिच्छा के प्रति आत्म-समपंण कर दिया है और जो कुछ उनके 
सामने आता है उसे वह उचित और आवश्यक रूप में स्वीकार कर लेते है 
भले ही सासारिक दृष्टिकोण से वह दुर्भाग्य हो। श्रीभगवान्‌ ने एक वार 
एक भक्‍त से कहा था, “आप भगवान्‌ को अच्छी चीजो के लिए धन्यवाद देते 
हो परन्तु आप उसे उन चीजो के लिए धन्यवाद नही देते जो आपको बुरी 
प्रतीत होती हैं, यही आप गलती करते हैं ।” 

यह आपत्ति की जा सकती है कि यह सरल विश्वास श्रीभगवान्‌ द्वारा 
उपदिष्ट एकरूपता के सिद्धान्त से बहुत भिन्न है, परन्तु केवल मानसिक स्तर 
पर ही इस प्रकार के सिद्धान्तों मे सघप होता है। उनका कहना था, “भगवान्‌, 
गुरुया आत्मा के प्रति समर्पण ही आवश्यक है |” जैसा कि एक बाद के 
अध्याय मे दिखाया जायगा, समपंण की ये तीन पद्धतियाँ वस्तुत भिन्न नही 
हैं। यहाँ इतना कहना पर्याप्त है कि उस व्यक्ति के लिए जो यह मानता है 
कि केवल एक ही आत्मा है, सभी वाह्म गतिविधि एक स्वप्त या चलचित्र 
प्रदर्शन प्रतीत होता है जो आत्मा के उपस्तर पर हो रहा है भौर वह 
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उदासीन दशक की भाँति इसे देख रहा है। बुराई या उत्पीडन के अवसरों 
पर श्रीसगवान्‌ की इस प्रकार की धारणा होती थी । शा 
गुरूमृत्तम के बाहर इमली के वक्ष थे । जब श्रीमगवान्‌ वहाँ रहते थे, 
कभी-कभी किसी एक इमली के वृक्ष के नीचे जाकर बैठा करते थे | एक दिन, 
जब कोई और व्यक्ति आस-पास नहीं था, चोरो का एक दल इमली की पकी 
फलियाँ चुराने के लिए वहाँ आया। वृक्ष के नीचे तरुण स्वामी को मौत भाव 
से बैठे हुए देखकर, उनमे से एक कहने लगा, “कही से थोडा-सा ही ह रस 
लाओ और इसकी आँखों मे डाल दो, देखें फिर वह बोलता है कि नही ।” इस 
रस से, भयकर दद के अलावा, आदमी अघा भी हो सकता है, परन्तु स्वामी 
अचल वेठे रहे, मानो उन्हें अपनी आँखो की और इमली की फली की कोई 
चिन्ता ही न हो | दल के एक अषय व्यक्ति ने उत्तर दिया, “इसकी चिन्ता मत 
करो ! यह हमे कया नुक्सान पहुँचाएगा ! आओ, हम अपना काम करे। 
पहाडी पर, शुरू के वर्षों मे कभी-कभी हस्तक्षेप था विराघ होता था। 
साधुओ की विचित्र दुनिया मे, कुछ साधु-ठग भी होते हैं और कुछ ने अपने 
भावेशो का नियन्त्रित किये बिना, प्रयत्न से कुछ सिद्धियाँ प्राप्त कर ली होती 
हैं। भक्तों द्वारा दैवी दीप्ति सम्पन्न तरुण स्वामी की प्रशस्ति के कारण कई 
साघुदो मे विक्षोम की भावना पैदा होना स्वाभाविक था हालाँकि अधिकाश साधु 
श्रीभगवान्‌ के आगे नतमस्तक होते और उनकी कृपा की आकाक्षा करते थे। 
पहाडी पर एक कन्दरा में एक बुद्ध साधु रहते थे। वह श्रीभगवान्‌ का 
जेब तेक वह गुरूमृतम्‌ मे रहे बडा सम्मान करते रहे । विरूपाक्ष काने के बाद 
श्रीभगवान्‌ कभी-क्ी उनके दशनों के लिए जाते और उनके पास मौन भाव 


से बैठ जाते। यद्यपि वह तपस्वी जीवन व्यत्तीत कर 


रहे थे और उनके अनुगायी 
भी थे तथापि वह्‌ 


अभी मानवीय आवेशो पर विजय नही पा सके थे । इसीलिए 
वह यह सहन नहीं कर सकते थे कि तरुण स्वामी के अनुयायियो की संख्या 
तो बढती जाय और उनके अपने अनुयायियों की सख्या घटती जाय । वह 
श्रीभगवान्‌ को मारने या भयभीत करके पहाड़ी से भगाने का निशम्बय करके 
सूर्यास्त के बाद विरूपाक्ष के ऊपर पहाडी पर छिपकर बैठ गये और शिलाएँ 
तथा पत्थर नीचे लुढकाने लगे। श्रीमगवान 


( अविचल भाव से बैठे रहे, हालाँकि 
एक पत्थर उनके बिलकुल निकट आ गया। सतत 


ते जागरूक भगवान्‌ इस 
घटना-चक से पूणत परिचित थे | एक अवसर पर तो चह जल्दी-जल्दी चुपके 
में पहाड़ी पर चढ गये और उन्होंने उस वृद्ध व्यक्ति को रगे हाथो पकड़ लिया | 
फिर भी उस वद्ध व्यक्ति ने इसे मजाक में उडाने की कोशिश की । 
ते उस वृद्ध साधु को अपने प्रयत्न में सफलता न मिलो तव उसमे बाला- 
नन्द नामक एक घूत की सहायता ली । वह व्यक्ति सुन्दर और पढ़ा-लिखा 
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था। साधु के भेप मे लोगो की आँखो मे घूल झोकता था । इस व्यक्ति ने 
श्री भगवान्‌ के कारण लाभ उठाना और ख्याति अजित करनी चाही । यह सोच 
कर कि तरुण स्वामी अपनी सनन्‍्तवृत्ति के कारण बुराई का प्रतिरोध नहीं 
करेंगे, उसने उनके ग्रुरु होने का ढोग रचा । वह दर्शकों से कहने लगा, “यह 
तरुण स्वामी मेरा शिष्य है ।” या “हाँ, बच्चे को वुछ मिठाई दे दो, और 
वह श्रीभगवान्‌ से कहता, “हाँ, तो मेरे बच्चे वेकटरमण, मिठाई ले लो |” 
या वह अपने तथाकथित शिष्य के लिए वाजार जाकर चीजें ख़रीदने का ढोग 
रचता | वह इतना धृष्ट था कि जब वह श्रीभगवान्‌ के साथ अकेला होता तो 
वह उन्हे उद्ृण्ड भाव से कहा करता, “में दर्शको से कहूँगा कि मैं तुम्हारा गुरू 
हैं और उनसे पैसे ले लूँगा | इसमे तुम्हारी कोई हानि नही, इसलिए तुम मेरा 
विरोध मत करना ।” 
इस व्यक्ति के अभिमान और उदण्डता का कोई अन्त नही था। और एक 
रात को उसने कन्दरा के वरामदे मे टट्टी तक कर दी । अगले प्रात काल वह 
अपने फालतू कपडे, जिनमे कुछ रेशमी और जरीदार थे कन्दरा में छोड़कर 
बाहर चला गया | श्रीभगवान्‌ ने कुछ नही कहा । उस श्रात काल वह पलानी- 
स्वामी के साथ एक पवित्र स्थान की यात्रा के लिए चल पड्े और चलने से 
पहले पलानीस्वामी ने बरामदे को धोया, वालानन्द के कपडे बाहर फेंक दिये 
और कन्दरा को ताला लगा दिया। 
जव वालानन्द वापस लौटा, वह बहुत क्रुद्ध हुआ | पलानीस्वामी को 
डॉटते हुए उसने कहा कि उसने उसके कपडे छूते का साहस कैसे किया । 
श्रीभगवान्‌ को उसने आदेश दिया किवह तत्काल ही उसे दूर भेज दें । न तो 
पलानीस्वामी ने और न श्रीभगवान्‌ ने इसका कोई जवाब दिया या इस ओर 
ध्यान दिया । क़ोघ में वालानन्द ने श्रीभगवान्‌ पर थूक दिया। फिर भी 
श्रीभगवान्‌ अनुद्विग्न भाव से बैठे रहे | उनके साथ जो शिष्य थे, वह भी किसी 
प्रकार की प्रतिक्रिया के विना शान्त भाव से बंठे रहे । नीचे की कन्दरा में 
रहने वाले एक भक्त ने यह सव सुन लिया और वह यह चिल्लाता हुआ दौड 
कर आया, “तुम्हारी यह हिम्मत कि तुम स्वामी पर थूको |” इस भक्‍त को 
बूते वालानन्द पर हाथ उठाने से बडी मुश्किल से रोका गया। वालानन्द ने 
अनुभव किया कि वह वहुत आगे बढ गया है मौर कुशल इसी में है कि बह 
तिरुवन्तामलाई छोड दे । वह डीग मारकर कहने लगा कि पहाड़ी में रहने के 
लिए उपयुक्त स्थान नही है | वह वहाँ से चला गया ! रेलवे स्टेशन पहुँचकर, 
वह बिना टिकट लिए दूसरे दर्जे के रेल के डिब्वे में घुस गया। एक तरुण 
दम्पत्ति भी उसी डिब्बे में थे। उसने उस तरुण को भाषण देना और उस पर 
हुक्म चलाना शुरू किया । जब उस तरुण ने बालानन्द की ओर कोई ध्यान 


अ-प्रतिरोध श 


नहीं दिया तो वह बहुत कुद्ध हुआ और कहने लगा, “तुम मेरी बात वयो नहीं 
सुनते ? इस लडकी के प्रति कामासक्ति के कारण तुम मेरे प्रति समुचित् 
सम्मान प्र्दाशत नही कर रहें ४” इंस पर उस युवक ने अपना जूता निकाला 
और उसकी खूब अच्छी तरह मरम्भत की 
कुछ महीने बाद वालाननद लौट आया और फिर उत्पात मचाने क्गा। 
एक जवसर पर तो वह श्वीक्रणवान्‌ की आँखों की ओर स्थिर दुष्टि करके बेंठ 
गया और कहने लगा कि वह उसे 'निविकल्प समाधि (आध्यात्मिक परमानन्द ) 
को दशा मे ले जागगा ५ परन्तु हुआ यह कि उसे नीद आ गयी और 
श्ीभगवानू तथा उनके शिष्य उठ खडे हुए और वहाँ से प्रस्थान कर गये । 
इसके तत्काल बाद बालानन्द के प्रति लोगों की सामान्य घारणा इस प्रकार की 
हो गयी कि उसने वहाँ से चले जाते मे ही अपना कल्पाण समक्षा | 
एक और साधु भी था जिसते तरुणस्वामी के गुरू होने का ठोग रदकर 
प्रतिष्ठा अजित करते का प्रयत्त किया । कालाहस्ती से लौटने के वाद महू साधु 
कहने लगा, “मैं इतनी दूर से केवल यह देखने आया हूँ कि तुम्हारा हाल-चाल 
कैसा है। में तुम्हें दत्ताश्रेय मत्र की दीक्षा दूँगा ।” 
श्रीभगचान्‌ च तो हिले और न ही कुछ बोले | उस साधु ने अपना कथन 
जारी रखते हुए कहा, "मुझे स्वप्न में भगवान्‌ प्रकट हुए हैं और उन्होंने तुम्हे 
उपदेश देने का मुझे आदेश दिया है ।” 
शक्ीभगवानु ने व्यस्य से पूछा, “तो मुझे भी स्वप्न भे भगवान्‌ को प्रकट 
होन और तुम्हारा उपदेश ग्रहण करने का आदेश लेते दो, फिर मैं इसे ग्रहण 
कर सुगा ।/ 


“नहीं यह उपदेश बहुत छोदा है केचल कुछ अक्षरों का, तुम अभी से 
भारम्भ कर सकते हो |” 


“तुम्हारे उपदेश का क्या लाभ होगा जब तक मैं दीक्षा न जे ल। इसके 
लिए कोई उपयुक्त शिष्य एँढो । में इसके उपयुक्त नहीं हूँ । ह 

कुछ समय बाद, जब साधु ध्यानमग्न था । थीमगवान उसे ध्यान भे दिखायी 
दिये और कहने लगे, “धोझे मे मत आबो ९” इससे साधु अत्यन्त भयभीत हो 


उठा और यह सोचने लगा कि श्रीभगवान्‌ मे भी वही सिद्धियोँ होनी चाहिए 
जिनका वह उनके विरुद्ध प्रयोग कर रहा है। यह विचार आते ही साधु ने 


क्षमान्याचना के लिए तुरन्त विरूपाक्ष की ओर प्रस्थान कर दिया। उससे 

श्रोभगवान्‌ से भ्राथना की कि वे उन्हें भूल से छुटकारा दिला दें । शक्रीभगवान्‌ 

ने उसे आश्वासन दिया कि उन्होंने किसी सिद्धि का प्रयोग नही किया 

रा हा ते देखा कि श्रीभगवान्‌ में रत्ती भर भी कोध या विक्षोभ का भाव 
|| 


६० रमण मह॒पि 


इस भ्रकार के हस्तक्षेप का एक और प्रयास शराबी साधुओं के एक दल 
ने किया था | एक दिन विरूपाक्ष कन्दरा पर आकर यह साधु सौगन्ध खाकर 
कहने लगे, “हम पोदीकाई पहाडी से आये है । यह वह पवित्र पहाडी है, 
जिस पर प्राचीन अगस्त ऋषि अब भी सहस्नो वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। 
उन्होंने हमे आदेश दिया है कि हम पहले आपको श्री रगम में सिद्धों के सम्मेलन 
में ले जायें और वहाँ से पोदीकाई ले जायें | वहाँ आपके शरीर से उन लवणो 
का निष्कासन किया जायगा जो आपकी आध्यात्मिक सिद्धि मे बाधक हैं और 
फिर आपको नियमित दीक्षा दी जायगी ।” 

श्रीभगवान्‌ ने, जैसा कि इस प्रकार के सव अवसरों पर उनकी आदत 
थी, कोई जवाब नही दिया । किन्तु इस अवसर पर उनके एक भक्त पेरूमल 
स्वामी ने उन धूर्तों को भी मात दे दी। उसन कहा, “हमे पहले ही आपके 
आगमन की सूचना मिल चुकी है और यह आदेश मिला है कि आपको कढाहो 
में रखें मौर उन्हें आग पर चढा दे ।” और दूसरे भक्त को सम्बोधित करते 
हुए उसने कहा, “जाओ और गढा खोदो जहाँ इन लोगों को आग पर चढाया 
जाय ।” वह शराबी साथु एकाएक भाग खडे हुए । 

सन्‌ १६२४ मे, जब श्रीभगवान्‌ पहाडी की तराई में स्थित वतंमान 
आश्रम मे निवास कर रहे थे, कुछ चोरो ने उस शाला मे सेंघ लगायी, जिसमे 
उनकी माता का स्मारक था | वह कुछ चीजें चुराकर ले गये । कुछ हफ्तो 
बाद तीन चोर आश्रम में चोरी करने आये । 

२६ जून का दिन था और लगभग साढे ग्यारह वजे का समय । अन्धेरी 
रात थी । श्रीभगवान्‌ पहले ही माता के स्मारक के सामने वाले महाकक्ष में 
बने हुए चबूतरे पर विश्राम करने के लिए चले गये थे | चार भक्त खिडकिया 
के निकट फर्श पर सो रहे थे। इनमे से दो सेवक कुजूस्वामी और मस्तान नें 
बाहर किसी को यह कहते हुए सुना, “अन्दर छ आदमी सो रहे है ।” 

कुजू चिल्लाया, “वहाँ कौत है ?” 

चोरो ने अन्दर के लोगो को डराने के लिए खिडकी तोडनी शुरू की। 
कुजूस्वामी और मस्तान उठे तथा उस चबूतरे की ओर गये जहाँ श्रीभगवान्‌ 
थे। चोरो ने उस तरफ की एक खिडकी तोडी परन्तु श्रीभगवान्‌ अविचल 
भाव से वेठे रहे । तब कुजूस्वामी महाकक्ष के उत्तरी द्वार से वाहर निकल 
गया क्योकि चोर दक्षिण की ओर थे । वह दूसरी झोपडी मे सो रहे, एक भक्त 
रामकृप्णस्वामी को सहायता के लिए बुला लाया। जव उसने दरवाजा सोला 
तब आश्रम के दो कुत्ते, जँंक और करूप्पन बाहर दौड पडे । चोरा न उन्ह 
और जैक को मारा और भाग खडे हुए। करुप्पन वचन के लिए दौडकर 


महाकक्ष में आ गया। 


ध्२ रमण मह॒पि 


श्रीभमगवान्‌ और उनके भक्तों ने महाकक्ष के उत्तर मे स्थित फूस की शाला 
में (जिसे बाद मे नष्ट कर दिया गया) शरण ली । चोर चिल्ला-चिल्लाकर 
उनसे कहने लगे “यही बैठे रहो, अगर तुम लोग यहाँ से हिले तो हम तुम्हारा 
सिर तोड देंगे ।” 
श्रीभगवान ने चोरो से कहा, “सारा महाकक्ष आपके कब्जे मे है, आप 
जो चाहे करें ।/ 
एक चोर उनके पास आया और उसने लैप माँगा। श्रीभगवान्‌ के आदेश 
पर रामक्ृष्णस्वामी ने उसे एक जलता हुआ लैम्प दे दिया । फिर एक चोर 
आया और उसने अलमारी की चावियाँ माँगी परन्तु चावियाँ कुजूस्वामी 
अपने साथ ले गये थे और चोर को यह बता दिया गया। चोरो ने अलमारियाँ 
तोडकर खोली । उनके हाथ कुछ चाँदी के पत्तरे जो मूतियों की सजावट के 
लिए रखे थे, कुछ आम और थोडे-से चावल--कुल मिलाकर दस रुपये का 
सामान हाथ लगा ! थगावेलु पिल्‍ले के छ रुपये भी चोर ले गये । 
चोर थोडा-सा सामान हाथ लगने से बहुत निराश हुए । एक चोर छडी 
घुमाता हुआ वापस आया और पूछने लगा, “आपका घन कहाँ है ? आप उसे 
कहाँ रखते हैं ?” 
श्रीभगवान्‌ ने उस चोर से कहा, “हम गरीब साधु हैं, दान के सहारे 
गुजर-बसर करते हैं, हमारे पास घन कहाँ से आया ।” चोर को बडी झुंझ- 
लाहट हो रही थी और क़ोघ आ रहा था, परन्तु वह कर ही क्या सकता था। 
श्रीभगवान्‌ ने रामक्ृष्णस्वामी तथा अन्य भक्तों से अपने घावों की 
मरहमपट्टी कराने के लिए कहा । 
रामकृष्णस्वामी ने पूछा, “स्वामित्‌ आपका क्या होगा 7” 
श्रीभगवान्‌ हँस पडे और उन्होने व्यग्य भाव से उत्तर दिया, “मेरी भी 
पूजा हुई है ।” 
श्रीमगवान्‌ की जाँघ के घाव को देखकर रामकृष्णस्वामी को एकाएक 
क्रोध आ गया । उसने पास पडी हुई लोहे की एक छड उठा ली और स्वामी 
से वाहर जाकर यह देखने की आज्ञा माँगी कि चोर क्या कर रहे हैं | परन्तु 
श्रीभगवान्‌ ने उसे रोक दिया, “हम साधु हैं | हमे अपना धम नहीं छोडना 
चाहिए | अगर तुम वाहर गये ओर तुमने उन्हें मारा और किसी वी मृत्यु हो 
गयी तो इसके लिए दुनिया हमे दोषी ठहराएगी न कि उन्हें | वह तो पथश्नष्ट 
आदमी हैं और उनकी आँखो पर अज्ञान का परदा पडा है, परन्धु हमे तो ठीक 
रास्ते पर चलना चाहिए। अगर तुम्हारे दांत एकाएक छुम्हारी जवान को 
काट डालें तो क्या आप उन्हे उखाड़ फेंकेंगे ?” 
सवेरे के दो वजे चोर वहाँ से चले गये । कुछ देर बाद कुजूस्वामी एक 


अ-प्रतिरोध द्रे 


ग्राम अधिकारी और दो पुलिस के सिपाहियो के साथ वापस लौटा । श्रीभगवान्‌ 
अब भी उत्तरी शाला मे बैठे हुए थे और अपने भक्तो से आध्यात्मिक विपयो 
पर चर्चा कर रहे थे । पुलिस के सिपाहियो ने श्रीभगवान्‌ से घटना के सम्बन्ध 
मे पूछा और उन्होने केवल इतना ही कहा कि कुछ मूख आदमी आश्रम 
में घुस आये थे, जब उनके हाथ कुछ नही लगा तव वह निराश होकर चले 
गये । पुलिस वालो ने इसे दज कर लिया और वह ग्राम अधिकारी के साथ 
वापस घले गये | भुनिस्वामी उनके पीछे दोडता हुआ गया और उसने कहा 
कि चोरों ने स्वामी को तथा अन्य भक्तो को पीटा है। प्रात काल सर्कल 
इस्पैक्टर, सब-इस्पैक्टर और एक हैड कास्टेवल जाँच-पताल करने के लिए 
जाये और बाद मे डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस आये । श्रीभगवान्‌ ने किसी से 
भी अपती चोट या चोरी का, जब तक कि उनसे इस बारे मे पूछताछ नहीं 


की गयी, जिक़ नहीं किया । कुछ दिन वाद कुछ चुराई गई चीजें मिल गयी, 
चोर पकड लिये गये और उन्हें सजा हो गयी । 


आठवाँ अध्याय 
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सन्‌ १६०० में जब श्रीभगवान्‌ की माँ अपने पुत्र को घर चलने के लिए 
प्रेरित करने के प्रयत्तो मे असफल होकर वापस लौटी तो कुछ अरसे वाद 
उनके सबसे बडे पुत्र की मृत्यु हो गयी | दो साल बाद सबसे छोटा पुत्र नाग- 
सुन्दरम, जिसकी आयु अभी १७ वपष की थी, प्रथम वार अपने स्वामी भाई 
के दर्शनो के लिए तिशवन्नामलाई गया। वह उनके दर्शनों से इतना भावविभोर 
हो उठा कि उसने स्वामी का आलिगन किया और जोर-ज़ोर से रोने लगा । 
श्रीभगवान्‌ मौन भाव से स्थिर बे रहे । माँ वनारस की तीर्थ॑यात्रा से वापसी 
के समय थोडे अरसे के लिए वहाँ आयी । सन्‌ १६१४ में वह तिरुपति स्थित 
वेंकटरमणस्वामी देवालय की तीर्थ॑यात्रा पर गयी और वापसी पर फिर 
तिर्वन्नामलाई ठहरी । इस बार वह वहाँ वीमार हो गयी और कई हफ्ते तक 
टायफायड की भयकर पीडा उसने सही । श्रीभगवान्‌ ने अत्यन्त विनीतभाव से 
माँ की सेवा-शुश्रूपा की । अपनी माँ की बीमारी के दौरान उन्होंने कई पदो 
की रचना की । यही पद घटना-चक्र को प्रभावित करने की उनकी प्रार्थना के 
एक मात्र ज्ञात उदाहरण है । 
है शरणागतों के रक्षक भगवन्‌ ! आप जन्मों के पुनरावत्तन से 
मुक्ति दिलाने वाले हैं । आप ही मेरी माँ के ज्वर को ठीक कर सकते हैं । 
हे मृत्यु से छुटकारा दिलाने वाले भगवन्‌ | मुझे जन्म देने वाली 
माँ के हृदय-कमल में आप प्रकट हो । मैं आपके चरण-कमलो में नत- 
मस्तक हूँ । आप मेरी माँ की मृत्यु से रक्षा करें । अगर सूक्ष्म दृष्टि से 
देखा जाय तो मृत्यु कुछ भी नही | 
ज्ञान के दीप्तिपुज अरुणाचल ! मेरी माँ को अपने प्रकाश से आवृत 
कर दो और उसे अपने साथ एकाकार कर लो । फिर उसके दाह-सस्कार 
की क्‍या आवश्यकता है ? 
अ्रम को निवारण करने वाले अग्णाचल | आप मेरी माँ के उन्‍्माद 
का निवारण करने में विलम्व क्यों कर रहे हैं ? प्रभो ||आपके |सिवा 
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दूसरा ऐसा कौन है जो शरणागत की माता के समान रक्षा करे और उसे 
कम के बच्चन से मुक्त करे ? 
देखने मे तो ऐसा लगता था कि यह माता की रोग-मुक्ति की प्राथना है 
परन्तु बस्तुत यह उसे भ्रम के महान्‌ रोग से मुक्ति दिलाने और जीवन के 
उन्माद से छुटकारा दिलाकर आत्मा के साथ एकरूप अनुभव कराने को 
प्राथता थी । 
कहने की आवश्यकता नहीं कि अलगम्माल ठीक हो गयी । वह मानमदुरा 
वापस आ गयी परच्तु इस प्राथना के बाद परिस्थितियों का चक्क इस प्रकार 
चला कि वह सासारिक जीवन से पुन आश्रम के जीवन मे प्रविष्ट हो गयी । 
तिरुचुज़ ही का पारिवारिक धर कर्ज़ा चुकाने तथा अन्य आवश्यक खच पूरे 
करने के लिए बेच दिया गया था | उसके वहनोई नेल्लियाप्पियर की मृत्यु हो 
गयी थी और वह परिवार को बहुत चुरी दशा मे छोड गये थे। सन्‌ १६१५ 
में उसके सबसे छोटे पुत्र नागसुन्दरम्‌ की पत्नी की मृत्यु हो गयी थी । पीछे 
वह एक पुत्र छोड गयी थी, जिसे उसकी चाची अलामेलु ने गोद लिया था । 
अब इसकी शादी हो चुकी थी। अलगम्माल ने अनुभव किया कि अब इस 
वृद्धावस्था में उसका एकमात्र आश्रय-स्थात अपने स्वामी पुत्र के पास ही था । 
सन्‌ १६१६ के प्रारम्भ भे वह तिशुवष्नामलाई गयी । 
पहले वह कुछ दिनो के लिए अचम्माल के पास ठहरी। कुछ भक्त उसके 
श्रीभगवान्‌ के साथ ठहरने के विरुद्ध ये। उन्हें भय था कि कही मौन विरोध 
के परिणामस्वरूप स्वामी वह स्थान छोडकर न चले जायें जैसे कि सन्‌ १८९६ 
में वह घर छोडकर चले गये थे । पहले की और वतमान स्थिति मे बहुत अन्तर 
या क्योकि जब माँ ने गृह-परित्याग किया था, श्रीमगवान्‌ ने नहीं, जो वहाँ 
हरे हुए थे । श्रीभगवान्‌ की त्तेजस्विता इतनी प्रभावशालिनी थी कि उनके 
अनुग्रहूपूर्ण व्यवहार के बावजूद, जब इस प्रकार का प्रशत उठता था कि उनकी 
कया इच्छा है, किसी को उनसे प्रत्यक्षत पूछने का साहस नही होता था । 
अगर कोई पूछता भी था तो वह बिना उत्तर दिये अविचल भाव से बैठे 
रहते थे क्योकि उनकी कोई इच्छाएँ नही थी । 
जब श्रीभगवान्‌ की माँ उनके पास रहने के लिए आयी तो वह इसके 
तत्काल वाद विरूपाक्ष से स्कन्दाश्मम चले गये । यह स्थान कुछ ऊँचाई पर और 
विरूपाक्ष के ठीक ऊपर था । यह बहुत खुली कन्दरा थी और श्रीमगवान्‌ के 
रहने के लिए वतायी गयी थी । यहाँ एक आदे शिलाखप्ल को देखकर उन्होने 
_है अनुमान किया कि यहाँ कोई गुप्त स्रोत है । खुदाई करने गौर वारूद से 
कक उडाने के पश्चात्‌ जल का एक प्रयाह फूट पडा जो आश्रम तथा कन्दरा 
सामने उनाये जाने वाले लघु उद्यान के लिए पर्याप्त था। माँने वहां 
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भोजन बनाता प्रारम्भ किया और इस प्रकार आश्रम के जीवन मे एक नया 
युग प्रारम्भ हुमा । 

अपने छोटे पुत्र को आश्रम मे बुलाने की इच्छा से अलगम्माल ने एक भक्त 
को भेजा । उसने तिरूवेंगडू मे अपना काम छोड दिया और तिरुवन्नामलाई मे 
रहने के लिए आ गया । पहले वह नगर में ठहरा, अपने फिसी मित्र के घर 
भोजन कर लेता और प्रतिदित आश्रम जाता। उसने शीघ्र ही ससार 
परित्याग का निश्चय किया और निरणजनानन्द स्वामी के नाम से गेरुए वस्त्र 
धारण कर लिये । स्वामी का भाई होने के कारण वह प्राय “चित्नास्वामी' या 
'छोटे स्वामी' के नाम से विर्यात थे । कुछ समय तो वह प्रतिदिन भिक्षाटन 
के लिए नगर मे जाते थे परन्तु भकतो को यह वात अच्छी नहीं लगी कि 
स्वामी के छोटे भाई शहर जाकर भिक्षा माँगें क्योकि आश्रम में सब 
लोगो के लिए पर्याप्त भोजन था| अतत उन्हे आश्रम में रहने के लिए मना 
लिया गया । 

ऐसा प्रतीत होता था कि श्रीभगवान्‌ पुन पारिवारिक जीवन मे आ गये 
हैं, उनके परिवार मे उनके सव भक्तजन सम्मिलित थे और वस्तुत वह कभी- 
कभी उन सबको अपना परिवार कहकर पुकारा करते थे। इसी आभासी 
असगति के कारण श्रीभगवान्‌ की माँ और उनका भाई उनके साथ रहने के 
लिए नहीं आये । एक वार शेपाद्रविस्वामी ने परिहास करते हुए इस ओर 
निर्देश किया था। एक दशक जो उन्हें मिलने के लिए मार्ग मे खडा हो गया 
था, ऊपर पहाडी पर रमणस्वामी के दर्शनो के लिए जाना चाहता था। उस 
दर्शक से शेपाद्विस्वामी ने कहा, “हाँ, देखो ऊपर चले जाओो, वहाँ एक गृहस्वामी 
रहते हैं । वहाँ तुम्हारा केक से स्वागत किया जायगा ।” 

शेपाद्रिस्वामी के परिहास का भाव यह है कि गृहस्थ की स्थिति साधु की 
स्थिति से निम्न समझी जाती है क्योकि साधु तो अपने को पूर्णत भगवान्‌ 
की खोज मे लगा सकता है जब कि गृहस्थी को सासारिक धन्धे निपटाने होते 
हैं । घर और सपत्ति परित्याग को सत्यान्वेषण की दिशा मे एक बहुत बडा 
कदम समझा जाता है। इसलिए बहुत से भक्त श्रीभगवान्‌ से ससार-परित्याग 
के सम्बन्ध मे पूछा करते थे । श्रीभगवान्‌ सदा इसे हतोत्साहित किया करते 
थे । नीचे के वार्तालाप से यह स्पष्ट हो जायगा कि परित्याग निवृत्ति नही 
अपितु प्रेम का विस्तार है । 

भक्त मेरी इच्छा है कि मैं अपना काम छोड दूं और सदा श्रीमगवान्‌ 
के चरणों मे रहें । 

भगवान्‌ भगवान्‌ सदा आपके साथ हैं, आप मे हैं। आपकी आत्मा 
भगवान्‌ है। आपको इसी का साक्षात्कार करना है । 
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भक्त परन्तु भेरी यह उत्कट इच्छा है कि मैं एक सन्यासी के झूप में 
सभी आसक्तियों को छोड दूं और समार का परित्याग कर दू | 

भगवान्‌ परित्याग का अथ वस्व्र-परिवर्तन या गृह-परित्याग से नहीं है । 
वास्तविक परित्याग तो इच्छाओ, आवेशो और आसक्तियों का परित्याग है । 

भक्त परन्तु भगवान्‌ की हादिक भाव से भक्ति ससार-परित्याग के 
बिना सम्भव नहीं है। 

भगवान्‌ नहीं, जो वस्तुत ससार का परित्याग करता है, वह संसार मे 
निमरन हो जाता है और अपने प्रेम की परिधि इतनी विस्तृत कर लेता है कि 
उसमे सम्रस्त विश्व समा जाता है। गेरुए वस्त्र धारण करते के लिए गृह- 
परित्याग की अपेक्षा सावलौकिक प्रेम के रूप मे भक्त की वृत्ति का वणन 
अधिक उपग्ुक्त होगा । 

भक्त घर पर प्रेश्त के वस्धन बहुत दृढ़ होते हैं । 

भगवान्‌ जो व्यक्ति उस समय गृह-परित्याग करता है जब वह इसके 
लिए परिपक्व नहीं होता, वह कैवल दूसरे बन्धन पैंदा कर लेत्ता है । 

भक्त क्या परित्याग आसक्तियो के तोड़ने का सर्वोत्तम साधन नही है ? 

भगवान्‌ यह उस व्यक्ति के लिए हो सकता है जिसका भन पहले ही 
वन्धतों से मुक्त है। परन्तु आपने परित्याग के गभीर मर्ध को हृदयगम नहीं 
किया सासारिक जीवन का परित्याग करने वाली महान्‌ आत्माओं ने 
पारिवारिक जीवन के प्रति विरक्ति के कारण ऐसा नहीं किया बल्कि अपनी 
विशाल-हृदयता औौर समस्त मानव जाति तथा ससार के समस्त प्राणियों के 
प्रति प्रेम के कारण ऐसा किया है । 

भक्त पारिवारिक वन्धनों को कभी न कभी तो तोडना ही है, तो मैं 
उन्हे अभी से क्यों ने तोड, ताकि मेरा प्रेम सब के प्रति समान हो । 

न गव आप बस्तुत सब के लिए समान प्रेम का अनुभव करेंगे, 
आता हुंदेय इतना विशाल हो जायगा कि उसमे समस्त सृष्टि समा 
जायगी तव आप निश्चित ही इस या उस वस्तु के परित्याग के सम्बन्ध में 


नही सोचेंगे, आप सासारिक जीवन से इस भकार पराष्ष मुख हो जाएँगे जिस 
सकार एक पका हुआ फल वृक्ष की शाखा 


खा से अलग हो जाता है। आप यह्‌ 
अनुभव करेंगे कि सारा ससार आपका घर है। गे 
इसमे कोई अश्चय नही कि इस प्रकार के प्रश्न अब्सर पूछे जाते थे और 
वहुतो को इन प्रश्नों के जो उत्तर मिलते थे, उनसे वह आश्चर्य मे पड जाते थे 
पयोकि बा की धारणा परम्परागत दृष्टिकोण के विपरीत थी। यद्यपि श्रुगो 
भा रहे आध्यात्मिक सत्यो में कभी भेद नहीं होता तथापि आध्यात्मिक 
3स्चन युग की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप सत्य के साक्षात्कार की 
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साधिका प्रशिक्षण विधियो को ढाल लेते हैं। आधुनिक ससार मे बहुत से ऐसे 
व्यक्ति हैं जिनके लिए परित्याग या रूढिनिष्ठता का पूर्णत परिपालन अप्तम्भव 
है । बहुत से भक्तजन ऐसे हैं जो व्यापारी, कार्यालय कर्मचारी, डाक्टर, वकील 
और इजीनियर हैं तथा किसी न किसी प्रकार से आघुनिक नगर की जीवन- 
पद्धति से सबद्ध हैं और फिर भी मुक्ति की खोज मे हैं । 

श्रीभगवान्‌ प्राय कहा करते थे कि सच्चा परित्याग मन मे है। न तो 
भौतिक परित्याग से इसकी प्राप्ति होती है और न भौतिक परित्याग के अभाव 
मे, इसके मार्ग मे वाघा पडती है । 

“आप यह क्यो सोचते हैं कि आप गुहस्थी हैं ” इसी प्रकार के विचार 
कि आप सन्‍्यासी हैं, अगर आप घर-गृहस्थी छोडकर बाहर भी चले जायें, फिर 
भी आपका पीछा नही छोडेंगे | चाहे आप गृहस्थी रहें या गृहस्थी का परित्याग 
कर दें और जगल मे चले जायें, यह आपका मन ही है जो आपका पीछा करता 
रहता है। भह ही विचारो का स्रोत है। यही शरीर और ससार की सृष्टि 
करता है और यही आपको यह सोचने पर बाध्य करता है कि आप गृहस्थ 
है । अगर आप परित्याग कर दें तो आप केवल परिवार के स्थान पर परित्याग 
के विचार और घर के स्थान पर जगल की परिस्थितियो को प्रतिस्थापित 
करेंगे । परन्तु मानसिक वाघाए सदा आपके सामने रहेगी । नई परिस्थितियो 
में तो वे और भी अधिक वढ जाती हैं। परिस्थितियों के परिवर्तत से कोई 
लाभ नही । हमारी वाघा मन है, चाहे घर हो या जगल हमे इस पर विजय 
प्राप्त करनी है। अगर आप जगल मे मन पर विजय पा सकते हैं तो घर मे 
क्यों नही ? इसलिए परिस्थितियों को क्यो वदला जाय ? कोई भी परिस्थितियाँ 
हो, आप अभी से प्रयत्न प्रारम्भ कर सकते हैं ।” 

उन्होने यह भी बताया कि काय से साधना के मार्ग मे वाघा नही पडती 
बल्कि जिस मानसिक वृत्ति से यह किया जाता है, उससे वाघा पडती है ) 
अनासक्ति भाव से अपना सामान्य कार्य-कलाप जारी रखना सभव है। उन्होंने 
महर्षीज्ञ गॉस्पल मे कहा है, “ 'में काम करता हूँ यह भावना ही वाघा है । 
अपने से पूछो कि कौन काय करता है। स्मरण रखो कि तुम कौन हो । तब 
कार्य तुम्हे वन्धन में नही डालेगा । यह स्वत जारी रहेगा ।” देवराज मुदालियर 
लिखित डे बाई डे बिद भगवान्‌ मे इसकी पूरी व्याख्या की गयी है । 

“अनासक्ति भाव से जीवन के सव कार्य सपन्न करना और केवल आत्मा 
को ही वास्तविक समझना सभव है। यह सोचना गलत है कि अगर कोई 

व्यक्ति आत्म-लीन है, तो वह जीवन के कतंव्यो का समुचित रीति से पालन 
नही कर सकेगा | वह तो एक अभिनेता के समान है । वह पोशाक पहनता 
अभिनय करता है, और स्वय को वह व्यक्ति अनुभव करता है जिसका पाट 
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वह अभिनय करने जा रहा है, परन्तु वह यह वस्तुत जानता है कि वह पाग्र 
नहीं है वल्कि वास्तविक जीवन में कुछ और है । इसी प्रकार, जब आप मह 
निश्चित रूप से जानते हैं कि आप शरोर नही वल्कि आत्त्मा हैं त्तव शरीर- 
थेतना या 'मैं शरीर हूँ इस प्रकार की भावना आपको उद्विग्न क्यो करे १ 
शरीर के किसी भी कार्य से आपकी आत्मलीतता में किसी प्रकार का व्याघात 
उपस्थित नहीं होना चाहिए । इस प्रकार की आत्मलीनता से शरीर के कतथ्यों 
के समुचित तथा प्रभावी निवहन में किसी प्रकार की वाघा उपस्थित नहीं 
होगी, जिस प्रकार एक अभिनेता के जीवन में अपने वास्तविक स्वरूप से 
परिचित होने के कारण, रणमच पर अभिनय करने में कोई वाघा उपस्थित 
नहीं होती ४” 

जिस प्रकार ध्यान या स्मरण, आप जो नाम भी इसे दें, से काय में वाघा 
नही पढती, इसी प्रकार कार्य से ध्यान मे किसी प्रकार की वाघा नही पडढती। 
श्रीभगवान्‌ ने पाल ब्रटन महोदय के साथ वार्तालाप के दौरान इसकी स्पष्दत 
व्यास्या की है । 

भगवान्‌ क्रियाशील जीवन के परित्याग की आवश्यकता नहीं है । यदि 
आप प्रतिदिन एक या दो घंटे ध्यान में बैंढें, आप अपना कतव्य भली-भौति 
सपक्ष कर सकते हैं। अगर आप ठीक ढग से घ्यात करें तो आपके काय के 
दोशन भी ध्यान की धारा सतत रूप से प्रवहमान 'रहेगी। यह ऐसे है जसे 
मानों एक ही विचार की अभिव्यक्ति के दो तरीके है, ध्यान मे आप जो 
विदा र-सर्राण अपनायेंगे वही आपकी गतिविधियों भे अभिव्यक्त होगी । 

पाल ब्रटन इस प्रकार के आचरण का परिणाम क्या होगा ? 

भगवान्‌ जैसे-जैसे आप इसका अभ्यास करते जायेंगे, आपको ऐसा प्रतीत 
होगा कि लोगो, घटनाओ ओर पदार्थों के सम्बन्ध मे आपकी घारणा मे धीरे- 
धीरे परिवतन होता जा रहा है। आपकी फ़ियाएँ स्वयमभेव आपके ध्यान का 
अनुसरण करने लगेंगी। 


व्यक्ति को चाहिए कि वह वैयक्तिक स्वाथ का, जो उसे इस ससार के 
साथ बांघे हुए है, परित्याग कर दे । 


पाल प्रटन सासारिक गतिविधि का जीवन व्यतीत करते हुए नि स्वार्थ 
रहना किस प्रकार सम्भय है ? 


भगवान्‌ काय और प्रज्ञा मे कोई सघप नही है । 


पाल ब्दन आपका कहने का अभिप्राय क्‍या यह है कि व्यक्त अपनी 
वध्यावसाथिक गतिविधियाँ जारी रखते हुए भी तस्‍्त्वज्ञान प्राप्त फर सकता है ? 

भगवान्‌ क्यों नहीं ? पर उस अवस्था मे व्यक्ति यहू नहीं सोचेगा कि 
उसका पुरातन व्यक्त काय सपन्न कर रहा है क्योकि उसकी चेतना धीरे-धीरे 
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रूपान्तरित हो जायगी और अन्तत उसमे समा जायगी जो इस तुच्छ जह 
से परे है । 

बहुत से व्यक्ति श्रीभगवान्‌ के अनासक्त भाव से काय करने के आदेश से 
पहले उलझन में पड जाते थे और उन्हें इस सम्बन्ध में आश्चय होता था कि 
क्या वह इस श्रकार अपना काय दक्षतापूवक सपन्न कर सकेंगे । उनके सामने 
स्वय श्रीभगवान्‌ का उदाहरण था क्योकि वह जो कोई भी कार्य करते ये, चाहे 
यह प्रूफ सशोधन का कार्य हो या जिल्दवन्दी का, भोजन तैयार करने का कार्य 
हो या नारियल के खोल को काटकर उससे चमचा बनाने या उस पर पालिश 
करने का, वह इन सव कामों को बिलकुल ठीक-ठीक करते ये। और तथ्य 
तो यह है कि 'मैं कर्ता हूँ! इस प्रकार की श्रान्त धारणा के लुप्त होने से पूष, 
कार के प्रति निरपेक्ष वृत्ति से काय खराब नहीं होता अपितु व्यक्ति की कार्य 
दक्षता तब तक बढती जाती है जब तक कि वह पूरी ईमानदारी से कार्य मे 
सलग्न रहता है| इसका अभिप्राय कार्य की ग्रुणवत्ता के प्रति उदासीनता से 
नही बल्कि इसका अभिप्राय तो केवल काय में अह के महस्तक्षेप से है। अ के 
हस्तक्षेप के कारण ही सघर्ष और अदक्षता का आविर्भाव होता है। अगर सभी 
लोग कतव्य भावना से प्रेरित होकर निरभिमान और नि स्वाथ भाव से कार्य 
करें तो शोपण बन्द हो जायगा, प्रयत्नो का समुचित दिशा मे नियोजन होगा, 
प्रतिद्वन्द्रिता का स्थान समन्वय ले लेगा और विश्व की अधिकाश समस्याओं का 
समाधान हो जायगा । कार्य-सौष्ठव को किसी प्रकार की क्षति नही पहुँचेगी । 
हमे यह स्मरण रखना चाहिए कि प्रत्येक धम मे विश्वास के युगो ने अपने 
को साधन मात्र समझने वाले और गुप्त रहता पसन्द करने वाले कलाकारों 
के माध्यम से अत्यन्त सुन्दर कलाकृतियो को--चाहे यह गॉथिक ग्रिरजाघर के 
रूप मे हो या मस्जिद के, हिन्दू मृतिकला के रूप में हो या ताओवादी पेंटिंग 
के--जन्म दिया है। अन्य व्यवसायों से भी उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते 
हैं । एक डाक्टर, जब भावुक नही होता तब वह अधिक दक्षता से कार्य करता 
है और वस्तुत यही कारण है कि वह प्राय अपने परिवार का इलाज करना 
पसन्द नही करता। जब एक वित्त-प्रबन्धक के अपने स्वार्थ निहित नही होते 
तब वह अधिक ठडे दिमाग से और दक्षता से काम करता है। खेलो में भी 
भाग्य उसी का साथ देता है जो निरपेक्ष भाव से खेलता है । 

पारिवारिक जीवन जारी रखने के आदेश पर कई बार लोग यह आख्ेप 
करते थे कि स्वय श्रीभगवान्‌ ने गृह-त्याग कर दिया है । इसका वह अत्यन्त 
सक्षिप्त उत्तर दिया करते थे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रारव्ध के अनुसार कार्य 
करता है। परन्तु हमे यह स्मरण रखना चाहिए कि जीवन के दैनिक कार्य- 
क्रम में पूण बाह्य सामान्यता और योगदान, जिसका भगवान्‌ ने बाद के वर्षो 
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पे इतनी पूणता के साथ आदणं प्रस्तुत किया और अपने अनुगाणियों से जिसके 
अनुसरण के लिए कहा; मदुरा में अपने चाचा के घर पर जागरण वे बाद 
तत्काल सभव नहीं था। भगवान्‌ के लिए जो चीज सभव है, उसे वह अपनी 
अनुकम्षा से अपने अनुमायियों के लिए भी सभव बनाते हैं। 
अब हम फिर माँ की और बाते हैं। उन्होंने जो प्रशिक्षण प्राप्त क्रिया 
बह अत्यन्त कठोर था। प्राय श्रीभगवात्‌ माँ की उपेक्षा कर देते, जब वह 
बोलतीं तब उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं देते थे हालाँकि वह दूसरों का ध्यान 
रखते थे। अगर वह शिकायत करती तो श्रीभगवान्‌ कहा करते, #सुझी स्थ्रियाँ 
भेरी माताएँ हैं, केवल तुम्ही नही ।' यहाँ हमे ईसामसीहू का कपन स्मण्ण हो 
माता है। जब उनसे कहा गया कि उनकी माता और भाई भीड भे सब से आगे 
उनसे वात करने की प्रतीक्षा में खडे हुए हैं, तो उन्होंने कहा था, “जो कोई 
स्वरें स्थित मेरे महान्‌ पिता की इच्छा पालन करता है, वही मेरा भाई, बहिन 
और, माता है /” पहले श्रीभगवान्‌ की माँ उद्दिग्न होकर अश्रुपात करने 
लगती थी परन्तु धीरे-धीरे उन्हें समझ जाने लगी। स्वामी की माता होने की 
उच्च भावना लुप्त हो गयो, अह भाव क्षीण हो गया, उन्होंने अपने की भक्तों 
की सेवा में लगा दिया । 
अव भी श्रीमगवान्‌ अपनी माता के रूढिनिष्ठ मिथ्या विश्वासों का मजीके 
उड़ाया करते थे। अगर उसकी साड़ी किसी अब्याह्मण से छू जाती तो वह 
परिहासमय आश्वय में चिल्ला उठते, "देखो, देखो तुम्हारी पविश्रता नष्ट हो 
गयी, तुम्हारा धर्म चला गया ।” आश्रम का भोजत सर्वेधा निरामिष था परन्तु 
कई अत्यन्त श्रद्धालु भ्राह्मणो की तरह अलगम्माल और जागे बढ़ गयी थी और 
कई सब्जियों को भी असात्विक समझती थी। श्रीभगवान्‌ उनकी हँसी उड्ाते 
हुए कहा करते थे, प्याज से बचकर रहना मोक्ष मे बडा बाधक है ।” 
यहाँ में यह बता दूँ कि श्रीभगवान्‌ सामास्यत रूढ़िनिष्ठता के विरोधी 
नही ये । पर यहाँ झढिनिष्ठता के प्रति मत्यघिक आसक्ति थी और इसी के 
वह तीद्र विरोधी थे। सामान्यत वह सात्विक भोजन की महत्ता पर व 
दिया करते थे। वह प्राय बाह्य गतिविधि के सम्बन्ध से कोई आदेश नहीं 
दिया करते थे, उनका सामान्य तरीका भक्त के हृदय मे आध्यात्मिक बीज 
बोना और इसके विकास के साथ बाह्य जीवन को हूपान्तरित्त करने के लिए 
छोड देना था। आदेश तो भवत को उसके अन्त करण से मिलते थे । एक 
पाश्यात्य भक्त जब आश्रम आया, तब वह पक्का मासाहारी था, माँस को 
भीजन का अत्यन्त आवश्यक और अत्यन्त स्वादिष्ट अग समझता था । उसे 


इस मस्वन्ध भे कुछ नहों कहा गया, परन्तु एक समय ऐसा आया जब उसे मास 
खाने के विचार तक से घृणा हो गयी । 
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उन हिन्दू पाठकों को मैं यह बता देना चाहता हूँ कि निरामिप भोजन 
हिन्दू लोग केवल इसलिए नही करते कि इससे जीव हत्या होती है और वह 
माँस नही खाना चाहते, हालाँकि यह भी एक कारण है परन्तु मुख्य कारण 
यह है कि असात्विक भोजन (जिसमे कई प्रकार की सब्ज़ियाँ और माँस भी 
सम्मिलित हैं) से पाशवी आवेशो को बढ़ावा मिलता है और आध्यात्मिक 
प्रयास में बाधा पडती है । 

अन्य भी अनेक उपायो से माता को ऐसा अनुमव कराया गया कि उनका 
पुत्र दैवीय अवतार है । एक बार जब वह उसके सामने बैठी, वह लुप्त हो 
गया और उसके स्थान पर उन्होने एक विशुद्ध प्रकाश का एक लिग देखा । यह 
सोचकर कि उसने अपना मानवीय रूप छोड दिया है, वह फूट-फूटकर रोने 
लगी, परन्तु शीघ्र ही लिंग लुप्त हो गया और वह पहले के समान पुन प्रकट 
हो गया । एक अन्य अवसर पर उसने उन्हे शिव के परम्परागत प्रतिनिधि 
रूपो के सदृश मालाओ से लदा हुआ और सर्पों से घिरा हुआ देखा ) उसने 
चिल्लाते हुए उससे कहा, “उन्हें दूर भेज दो । मैं उनसे भयभीत हो गयी हूँ ।” 

इसके उपरान्त उसने उससे मानवीय रूप मे ही प्रकट होने की प्राथना 
की । इन दृश्यों का प्रयोजन सिद्ध हो गया था, उसने यह अनुभव कर लिया 
था कि जिस रूप को वह पुत्र रूप मे जानती और स्नेह करती थी वह किसी 
अन्य रूप के समान, जो उसका पुत्र धारण करता, मिथ्या था | 

सन्‌ १६२० में माता का स्वास्थ्य गिरने लगा। वह आश्रमवासियों की 
पहले की तरह सेवा नही कर सकती और उसे विवश होकर अधिक श्रम 
करना पडा । उसकी बीमारी में श्रीभमगवान्‌ निरन्तर उसके समीप रहे और 
प्राय रात को उसके पास वैठा करते थे । मौन और चिन्तन में उसकी प्रज्ञा 
ने परिपक्व रूप घारण किया । 

१६ मई, सन्‌ १६२२ को बहुला नवमी के दिन माता ने महाग्रयाण किया । 
श्रीभगवान्‌ और अन्य कुछ व्यक्ति सारा दिन बिना खाये माता के चरणों मे 
बैठे रह । सूर्यास्त के समय भोजन तैयार किया गया और श्रीमगवान्‌ ने 
दूसरों से जाने और भोजन करने के लिए कहा परतु उन्होंने स्वयं नही खाया । 
सायकाल कुछ भक्तजन माता के समीप बैठे हुए वेदमन्त्रों का पाठ करने लगे 
और दूसरे राम नाम जपने लगे । दो घण्टे मे अधिक समय तक वह वहाँ लेटी 
रही, उसकी छाती फूल रही थी और साँस जोर-जोर से चल रही थी। यह 
सारा समय श्रीमगवान्‌ उसके पास वंठे रहे, उनका दायाँ हाथ उसके हृदय पर 
और वाया हाथ उसके मस्तक पर था। इस वार जीवन को लम्बा खींचने का 
प्रभन नहीं था अपितु केवल मन को शान्त करने का प्रश्न था ताकि मृत्यु महा 
समाधि का रूप धारण कर सके । 
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सायकाल आठ बजे माता ने प्राण त्याग दिये । श्रीभगवान्‌ तत्काल उठ 
खड़े हुए । वह अत्यन्त प्रसन्न मुद्रा से थे। उन्होंने कहा, “अब हम खा सकते 
हैं, सब मेरे साथ चलो, अब कोई दोप नही है ।” 


इसमे गस्‍्भीर अथ निहित था | हिन्दुओ के सिद्धान्तानुसार मृत व्यक्ति 
अपविश्र होता है, उसकी शुद्धि के लिए सस्कार करना पडता है परन्तु यह 
मृत्यु नहीं, महासमाधि थी । इसलिए शुद्धिकारक सस्कारो की आवश्यकता नही 
थी। कुछ दिन बाद श्रीभगवान्‌ ने इसकी पुष्टि की जब कोई माता के 
देहावसान की चर्चा करता तब वह सक्षेप मे उसकी गलती सुधारते हुए कहते, 
“उनका देहावसात नही हुआ, उन्होंने महासमाधि ली है ।” 
पीछे इस भ्रक्षिया का वणन करते हुए उन्होंने कहा, “आन्तरिक प्रवृत्तियाँ 
तथा भावी सम्भावनाओ की ओर ले जाने वाली गत अनुभवो की स्मृति अत्यन्त 
सक्रिय हो गयी। उसकी सूक्ष्म चेतना के सम्मुख दृश्य के बाद दृश्य जाने लगे, वाह्य 
इन्द्रियों की चेत॒नता पहले ही लुप्त हो चुकी थी। आत्मा अनुभवो की श्युखला 
में से गुजर रही थी, इस प्रकार पुनजन्म की आवश्यकता का निराकरण कर रही 
थी और भात्मा के साथ एकरूपता को सम्भव बना रही थी। अन्त भे अन्तिम 
लक्ष्य पर पहुंचने से पूव, आत्मा सूक्ष्म कोशो से मुक्त हो गयी, मुक्ति के परम 
शान्ति घाभ में पहुँच गयी जहाँ से पुन व्यक्ति अज्ञान की ओर नही लौढता । 
श्रीभगवान्‌ ने भी माँ को बडा आध्यात्मिक सहारा दिया, परन्तु यहु 
अजगम्माल का सन्त स्वभाव, उसका पूर्व जन्म का अभिमान खौर आसक्ति 
का परित्याग ही था, जिसके कारण वह इससे लाभ उठा सकी । उन्होने बाद 
में कहा, “माँ के सम्बन्ध में भुझले सफलता मिली, एक पूर्वे अवसर पर जब 
पलानीस्वामी का अन्त लिकट था, मैने उसके लिए भी यही किया, परन्तु मुझे 
सफलता नही मिली | उसने अपनी 


नी आँखे खोल ली और उसकी इहलीला समाप्त 
हो गयी (” उन्होने आगे कह, पलानीस्वामी के सम्बन्ध मे भी पूर्ण असफलता 
नही हुई, यद्यपि अहू का आत्मा मे लग नहीं 


ही हुआ तथापि इसके प्रयाण का 
ठेग इस प्रकार का था कि उससे अच्छे पुनजन्म का सकेत मिलता था | 
भय जब भक्तों को किसी प्रियजन के विय्योग का कृष्ट उठाना पडता 
था, श्रीभगवान्‌ उन्हे स्मरण कराया करते कि यह केवल शरीर ही है जो 
मरणधर्मा है और 'मैं, शरीर हूं' इस प्रकार के चैतन्य से ही हमे भृत्यु दु ख- 
दायिनी प्रतीत होती है। अब अपनी माता के वियोग के समय उन्होंने किसी 
भकार के दुःख का प्रदशन नही किया । रात भर श्रीभगवानू और भकतजन 
मक्‍्तग्रीतो का गान करते हैए बैठे रह । अपनी माता की भौतिक मृत्यु के प्रति 
श्रीभगवान्‌ की यह उदासीनता, 


माँ के पूव रोग के अवसर पर श्रीभगवान्‌ 
द्वारा को गयी प्राथना की वास्तविक व्यास्या है। 
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मां के शरीर को ठिकाने लगाने का प्रश्त उठा | स्वय भगवान्‌ इस बात 
के साक्षी थे कि माँ का आत्मा मे लय हो गया था और अह के मिथ्या वन्धन 
में उनका पुनर्जन्म नहीं होना था, परन्तु इस सम्बन्ध मे कुछ सन्देह था कि 
महिला-सन्‍्त का शरीर जलाया न जाकर दफनाया जाय | तव लोगो ने स्मरण 
किया कि सन्‌ १६१७ में भी गणपति शास्त्री और उनके दल ने श्रीभगवान्‌ 
के सम्मुख इसी प्रकार के प्रश्न रखे थे और श्रीभगवान्‌ ने इनका हाँ में उत्तर 
दिया था । “चूंकि लिय-मेद के कारण ज्ञान और मुक्ति मे कोई अन्तर उपस्थित 
नहीं होता इसलिए महिला सन्त का शरीर जलाया नही जाता चाहिए | उसका 
शरीर भी भगवान्‌ का पवित्र मन्दिर है ।* 
भक्‍्तो को यह बात नहीं सूझी कि सन्‌ १६१४ में अपनी माता के स्वास्थ्य- 
लाभ के लिए रचित इस प्रार्थवा मे भगवान्‌ ने पहले ही इस प्रश्न का उत्तर 
दे दिया था ! “मेरी माँ को तूँ अपने प्रकाश से आवृत्त कर ले और उसे 
अपने साथ एकरूप कर ले। फिर जलाने की क्‍या आवश्यकता है ?” भगवान्‌ 
स्वय सदा की भाँति सभी प्रकार की हलचल और ससस्‍्कार के विरोधी थे । 
उन्होने कुछ भक्तों से कहा कि वह चुपचाप रात को माता के शरीर को ले 
जायें और इसे कही पहाडी पर किसी गुम स्थान पर दफना दें । वह ऐसा 
करने के लिए राजी नहीं हुए और अगले दिन इसे नीचे पहाडी पर ले जाया 
गया और इसे बडे समारोह के साथ दक्षिणी किनारे पर पालितीथम सरोवर 
और दक्षिणामूर्ति मण्डपम्‌ के मध्य दफना दिया गया । भगवान्‌ मौन भाव से 
यह सब कुछ देखते रहे । समारोह में भाग लेने के लिए मित्र और सम्बन्धी 
तथा नगर से वडी सख्या मे लोग आये । जिस गढे मे शरीर को दफनाया गया 
उसमे णरीर को दफनाने से पूव उसके चारो ओर पवित्र भस्म, कपूर और 
सुगन्धित पदार्थ डाले गये | इस पर एक प्रकार का स्मारक वनाया गया और 
वनारस से लाया गया एक पवित्र लिंग इस पर स्थापित किया गया | बाद मे 
इस स्थान पर एक मन्दिर का निर्माण किया गया । यह मन्दिर सन्‌ १६४६ 
में बनकर तैयार हुआ और मातृभटेश्वर मन्दिर अर्थात्‌ माता के रुप में 
अभिव्यक्त भगवान्‌ के मन्दिर के नाम से विख्यात है । 
जिस प्रकार माता के आग्रमन से आश्रम के जीवन में एक सुन्दर युगारम्भ 
हुआ था, उसी प्रकार उनके प्रयाण से भी एक यग़ुगारम्भ हुआ । विकास रुकने 
के स्थान पर गतिशील ही हुआ । ऐसे भक्त थे जो यह अनुभव करते थे दि 
सृजनात्मक शक्ति के रूप में माता की उपस्थिति पहनते वी अप्रेज्षा अधिक 
प्रभावशालिनी थी । एक अवसर पर श्रीभगवात्र्‌ ने कहा था, वह कहाँ गयी 
है? “वह तो यही है।” 
निरजनानन्द स्वामी पहाडी के नीचे स्मारक के पास एक फूस की कुटिया 
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बताकर वही रहने लगे । श्रीभगवान्‌ स्कन्‍्द आश्रम मे रहते थे परन्तु वह 
प्राय प्रतिदिन नीचे पहाडी की ओर स्मारक पर आया करते थे। आश्रम से 
स्मारक तक पहुँचने मे आध घण्टा लगता था । लगभग ६ महीने बाद, एक 
दिन जब वह सेर के लिए बाहर गये, तव सैर करते समय उनके मन मे नीचे 
स्मारक पर जाने और वहाँ रहने की प्रवल प्रेरणा हुई । जब वह वापस लौट 
कर नहीं आये भकतजन वहाँ उनके पीछे-पीछे चले गये और इस प्रकार श्री 
रमणाश्रम की स्थापना हुई । उन्होने बाद में कहा, “मैं अपनी इच्छा से 
स्कन्दाश्मम से नही आया | कोई शक्ति मुझे जवदस्ती यहाँ खीच लायी और 
मैंने उसका पालन किया। यह मेरा निणय नही था वल्कि दैवीय-इच्छा थी ।” 


ध्८ रमण महपि 


अपने से वाहर एक विश्व तथा अपने ऊपर एक भगवान्‌ की वास्तविकता में 
विश्वास करना होगा और तब तक द्वित्व और भक्ति का माग उसके लिए 
समीचीन है । अगर इसका सच्चे हृदय से अनुसरण किया जाय तो यह उसे इस 
जीवन मे या आगामी जीवन मे अद्वेत की ओर ले जायगा । चूकि यही अन्तिम 
लक्ष्य है, मार्ग का यह अन्तिम सोपान भी होगा । भगवान्‌ के कथन का यही 
तात्पय है “अन्त मे सभी मनुप्य अरुणाचल की ओर आयेगे ।” प्रतीयमान त्रिगुण 
सत्ता के सम्बन्ध मे उन्होंने कहा, “सभी घम तीन आधारभूत तत्वों की स्थापना 
करते हैं व्यक्ति, भगवान और विश्व | केवल तभी तक जब तक व्यक्ति का 
अस्तित्व रहता है, या तो ऐसा कहा जाता है, “एक अपने को तीन रूपो मे प्रकट 
कर रहा है” या “तीन वस्तुत तीन हैं ।” सर्वोच्च अवस्था आत्मलीनता और 
अह के लोप की है। (फार्टी वर्सिज आँव रिएलिटी, दूसरा खण्ड) 
पश्चिमी विचारक मुख्यत विश्व की मायावी प्रकृति का विरोध करते हैं 
और वस्तुत” अपने दृष्टिकोण से वह ठीक कहते हैं, क्योकि विश्व की भी उतनी 
ही वास्तविकता है, जितनी कि मनुष्य के अह की। जब तक व्यक्ति अपने अह 
को अवास्तविक नही समझता वह विश्व को अवास्तविक नही समझ सकता । 
पश्चिमी दर्शन का यह सिद्धान्त कि मेरा अह वास्तविक है और अन्य सव 
वस्तुएँ अवास्तविक हैं, स्पष्टत असगत है, परन्तु अद्वेत ऐसी घोषणा नही करता । 
एक स्वप्न द्वारा दोनों सिद्धान्तों का अन्तर समझाया जा सकता है। यह 
मानना कि विश्व माया है जबकि मेरा अह वास्तविक है, इस प्रकार का कथन 
होगा कि स्वप्न में “मैं” वास्तविक है परन्तु अन्य लोग स्थान और परिस्थितियां 
अवास्तविक हैं, जो कि सर्वथा असगत है । वास्तविक स्थिति यह है कि 'मैं 
सहित सारा स्वप्न पदाथनिष्ठ वास्तविकता के बिना है। इसलिए ज॑से ही 
व्यक्ति अपने अह की अवास्तविकता को हृदयगम कर लेता है, वह विश्व की 
अवास्तविकता को भी हृदयगम कर लेता है परन्तु इससे पुव नहीं । इसकी इस 
प्रकार व्यास्या की जा सकती है जैसे स्वप्न, स्वप्न रूप मे सत्य होता है परन्तु 
पदार्थनिष्ठ वास्तविकता के रूप में अवास्तविक होता हू, उसी प्रकार आत्मा 
की अभिव्यक्ति के रूप मे विश्व वास्तविक है परन्तु आत्मा से वाहर पदाथनिप्ठ 
वास्तविकता के रुप में अवास्तविक है। भगवान्‌ ने एक वार एक मवत को इस 


प्रकार समझाया था 
“लोगों ने शकराचाय के माया के दशन के अथ को समचे बिना 
उसकी वआलोचना की है। उसने तीन स्थापनाएँ की ग्रह्म वास्तविक है, 
विश्व अवास्तविक है, और ब्रह्म विश्व है । वह दूसरी स्थापना से साथ 
ही नही स्क गये | तीसरी स्थापना पहली दो की व्यास्या करती है, यह 
घोषित करती हैं कि जब विश्व को ब्रह्म से प्रथक्‌ करके देसा जाता है 


भहैत्‌ कर 


तब गह दर्शन असत्य और मायावी होता है। इसका अभिप्राय यह है 
कि जब घटनाओ को आत्म रूप में अनुभव किया जाता है वह वास्तविक 
होता है और जब आत्मा से पृथक करके उन्हें देखा जाता हैं तब वह 
भायावी होती है ।' 
हमे यह याद रखता चाहिए कि भगवान्‌ की शिक्षाएँ सवा व्यावहारिक 
थीं। वह सिद्धान्त की व्यास्या सिद्धान्त के लिए नहीं करते थे वल्कि भक्तों 
की विशिष्ट आवश्यकताओं और प्रश्नो के उत्तर में तथा उनको साधना को 
सरल बनाते के लिए करते थे । 
जव उन्हें एक बार (महषील गॉस्पस से) यह स्मरण कराया गया कि 
बुद्ध ने भगवान्‌ के सम्बन्ध में प्रश्तो का उत्तर देने से इन्कार कर दिया था, 
तब उन्होने स्वीकृतिसूचक उत्तर देते हुए कहा था, “तथ्य तो यह है कि बुद्ध 
भगदवाज्‌ के सम्बन्ध में शास्त्रीय दादविवाद की अपेक्षा अन्वेषक को यही और 
अभी परमानन्द की प्राप्ति का माग वताना चाहते थे ।” वह स्वय भी प्राय 
प्रश्नकर्तता की उत्सुकता को सतुष्ट करने से इन्कार कर देते थे और उनके 
लिए. साधना की आवश्यकता पर बल देते थे | मनुष्य की मरणोत्तर अवस्था 
के सम्बन्ध मे पूछे जाते पर वह कहा करते थे “आप यह जाने बिना कि अब 
आप क्या हैं, यह क्यो जानना चाहते हैं कि मृत्यु के वाद आपका क्या होगा । 
पहले यह पता; लगाओो कि अब आप कया हैं ।” इस भौर प्रत्येक जन्म के चाद 
मनुष्य अब और शाश्वत रूप से अमर आत्मा है। परन्तु इस प्रकार का उपदेश 


सुनता या इस पर विश्वास करना ही पर्याप्त नहीं है, इसके साक्षात्कार के 
लिए प्रयास करना आवश्यक है | इसी प्रकार फऊगवान्‌ 


न्‌ के सम्वन्ध मे पूछे; जाने 
पर चह्‌ कहा करते थे, “अपने सम्बन्ध में जानने से पूव आप भगवान्‌ के सम्बन्ध 
में क्यों जानना चाहते हैं ? पहले यह पता लगाओ कि आप यया हैं ।” 
जिस प्रक्तिया से यह काये सपन्न होता है उसका वणन एक बाद के अध्याय 
में किया गया है परन्तु चूकि अगले अध्याय मे पहले ही भक्तों के प्रति श्रीमगवान्‌ 
के उपदेशों का चिवरण दिग्रा गया है, इस ओर तथा उनकी शिक्षा की ओर 
यहीं निर्देश कर दिया गया है । 
उनकी शिक्षा दशंत शास्त्र के सामान्य अर्थो में 
तथ्य से देखा जा सकता है (जैसा कि अगले अध्याय में श्री शिवप्रकाशम्‌ पिहलई 
को दिये गये उनके उत्तरों से प्रकट होगा) कि वह अपने भवनों को समस्याजो 
के सम्बन्ध मे विचार करने के लिए नहीं कहते थे बल्कि शुद्ध ज्ञात या आत्मबोध 
प्राप्त कम्ते समय वह विचारों के उपरोध के लिए कहते थे । इससे ऐसा प्रतीत 
हद सकता है जैसे यह प्रक्रिया व्यक्ति को जड बना देती हो पर दूसरे अध्याय 
में उद्घुत्त बार्तालाप भे उन्होंने पाक्ष ब्रव्न को बताया था कि इसका उल्टा 


'दशन' नहीं थी, यह इस 


७८ रमण महृषि 


अपने से बाहर एक विश्व तथा अपने ऊपर एक भगवान्‌ की वास्तविकता मे 
विश्वास करना होगा और तब तक द्वित्व और भक्ति का माग उसके लिए 
समीचीन है। अगर इसका सच्चे हृदय से अनुसरण किया जाय तो यह उसे इस 
जीवन मे या आगामी जीवन मे अद्वेत की ओर ले जायगा । चूँकि यही अन्तिम 
लक्ष्य है, मार्ग का यह अन्तिम सोपान भी होगा। भगवान्‌ के कथन का यही 
तात्पय है “अन्त मे सभी मनुष्य अरुणाचल की ओर आयेंगे ।” प्रतीयमान त्िग्रुण 
सत्ता के सम्बन्ध मे उन्होंने कहा, “सभी धर्म तीन आधारभूत तत्वों की स्थापना 
करते हैं व्यक्ति, भगवान और विश्व | केवल तभी तक जब तक व्यक्ति का 
अस्तित्व रहता है, या तो ऐसा कहा जाता है, “एक अपने को तीन रूपो में प्रकट 
कर रहा है” या “तीन वस्तुत तीन हैं ।” सर्वोच्च अवस्था मात्मलीनता और 
अह के लोप की है। (फार्टी व्सिज आँव रिएलिटी, दूसरा खण्ड) 
पश्चिमी विचारक मुख्यत विश्व की मायावी प्रकृति का विरोध करते हैं 
और वस्तुत” अपने दृष्टिकोण से वह ठीक कहते हैँ, क्योकि विश्व की भी उतनी 
ही वास्तविकता है, जितनी कि मनुष्य के अह की। जब तक व्यक्ति अपने अह 
को अवास्तविक नहीं समझता वह विश्व को अवास्तविक नहीं समझ सकता । 
पश्चिमी दर्शन का यह सिद्धान्त कि मेरा अह वास्तविक है और अन्य सब 
वस्तुएं अवास्तविक हैं, स्पष्टत असगत है, परन्तु भद्वेत ऐसी घोषणा नही करता । 
एक स्वप्न द्वारा दोनो सिद्धान्तो का अन्तर समझाया जा सकता है। यह 
मानना कि विश्व माया है जबकि मेरा अह वास्तविक है, इस प्रकार का कथन 
होगा कि स्वप्न मे 'मैं' वास्तविक है परन्तु अन्य लोग स्थान ओर परिस्थितियाँ 
अवास्तविक हैं, जो कि सर्वथा असगत है । वास्तविक स्थिति यह है कि 'मैं' 
सहित सारा स्वप्न पदार्थनिष्ठ वास्तविकता के बिना है। इसलिए जैसे ही 
व्यक्ति अपने अह की अवास्तविकता को हृदयगम कर लेता है, वह विश्व की 
अवास्तविकता को भी हृदयगम कर लेता है परन्तु इससे पूर्व नही | इसकी इस 
प्रकार व्याख्या की जा सकती है जैसे स्वप्न, स्वप्न रूप मे सत्य होता है परन्तु 
पदार्थनिष्ठ वास्तविकता के रूप मे अवास्तविक होता है, उसी प्रकार आत्मा 
की अभिव्यक्ति के रूप मे विश्व वास्तविक है परन्तु आत्मा से वाहर पदाथनिष्ठ 
वास्तविकता के रूप में अवास्तविक है। भगवान्‌ ने एक वार एक भक्त को एस 


प्रकार समझाया था 
“लोगो ने शकराचार्य के माया के दशन के अर्थ को समझे बिना 

उसकी आलोचना की है । उसने तीन स्थापनाएँ की ब्रह्म वास्तविक है, 
विश्व अवास्तविक है, और ब्रह्म विश्व है। वह दूसरी स्थापना के साथ 

ही नहीं रुक गये । तीसरी स्थापना पहली दो की व्यास्या करती है, यह्‌ 
घोषित करती है कि जब विश्व को ब्रह्म से पृथक्‌ करके देखा जाता है 


अद्देत ७६ 


तब यह दशशन असत्य कौर मायावी होता है। इसका अभिप्राय यह है 
के जब घटनाओं को बत्म रूप मे अनुभव किया जीता है वह वास्तविक 
होता है कौर जब आप्पा में पृथक करके उन्हें देखा जाता है तवे वह 
मायावी होती है ४” 

हमे यह याद रखना चाहिए कि भगवान्‌ की शिक्षाएँ सर्वथा व्यावहारिक 


थीं । वह सिद्धान्त की व्याश्या सिद्धान्त के लिए नही करते थे दल्कि भवतो 


की विशिष्ट आवश्यकताओं और प्रश्नो के उत्तर में तथा उनकी साधनए को 
सरल बनाने के लिए फरते थे । 


जब उत्हें एक वार (महर्षोज गॉस्पल मे) गह स्मरण कराया गया कि 
दुढ़ ने भगवान्‌ के सम्बन्ध मे प्रए्यो का उत्तर देने से इन्कार ऊए दिया था, 
तब उन्होंने स्दीकृतिसूचक उत्तर देते हुए कहा था, "तथ्य तो यह है कि बुद्ध 
भगवान्‌ के सम्दघ में शप्त्रीय वादविवाद की अपेक्षा अन्वेषक को गह्दी और 
अभी परमानन्द की प्राप्ति का मार्ग बताना चाहते थे ।” बह स्वर भी प्राय 
प्रश्नकर्ता की उत्सुकता को सतुष्द करने से इल्कार कर देते थे और उनके 
लिए. साधना की कावश्यकता पर बल देते थे। मनुष्य की गरणोत्तर अवस्था 
के सम्बन्ध मे पूछे जाने पर वह कहा करते थे “आप यह जाने विना कि अब 
आए दया हैं, यह क्यो जानना चाहते हैँ कि मृत्यु के वाद आपका कया होगा । 
पहले यह्‌ पता लगाओ कि अब आप क्यो हैँ ।” इस और प्रत्येक जन्म के बाद 
मनुष्य अब और शाशवत्‌ रूप से अमर आत्मा है। परल्तु इस प्रकार का उपदेश 
सुनना या इस पर विष्वास करना ही पर्याप्त नहो है, इसके साक्षात्कार के 
लिए प्रयास करना आवश्यक है | इसी प्रकार भगवान्‌ के सम्बन्ध मे पूछे जाने 
प्र वहू कहा करते थे, “अपने सम्बन्ध में जानने से पूष आप भगवान्‌ के सम्बन्ध 
में बयो जावना चाहते हैं ? पहले यह पता लगाओ कि आप क्या हैं ।” 
जिस प्रक्रिया से यह काय संपन्न होता है उसका वणन एक बाद के अध्याय 
में कियय गया है परन्तु चूँकि अगले अध्याम में पहले ही मक्‍तो के प्रति श्षीभगवान्‌ 
के उपदेशों का विवरण दिया गया है, इस ओर तथा उनकी शिक्षा की ओर 
यही निर्देश कर दिया गया है । 
उनकी शिक्षा दर्शन शास्त्र के सामान्य अर्थो में 'दशन' नहीं थी, यह दस 
तथ्य से देखा जए सकता है (जेसा कि अगले अध्याय में श्री शिवप्रकाशम्‌ पिल्‍लई 
को दिये गये उनके उत्तरों से प्रकट होगए) कि दहू झपने ऋक्दो को सफ्स्णाओो 
के सम्बन्ध में विचार करने के लिए नहीं कहते थे चल्कि शुद्ध शान या आत्मवोध 
प्राप्त कग्ते समय वह दिचारो के उपरोध के लिए कहते थे । इससे ऐसा प्रतीत 
हो सकता है जैसे यह प्रक्रिया व्यक्ति को जड बना देती हो पर दूसरे अध्याय 
मे उद्घृत वार्तालाप में उन्होंने पाल श्रदन को बताया था कि इसका उस 


घर रमण महषि 


में से है, न ही इन्द्रिय-पदार्थों, न ही कर्मेन्द्रियो मे से है, न प्राण है, न मन है 
और न ही यह प्रगाढ निद्रा की स्थिति है, जहाँ इन सबका कोई ज्ञान 
नही रहता । 
शिवप्रकाशम्‌ अगर इनमे से मैं कोई नही हूँ तो फिर मैं क्‍या हूँ ? 
भगवान्‌ इनमे से सवका निषेध करने और यह कहने के उपरान्त कि 'मैं 
यह नहीं हैँ जो अन्त में शेप रह जाता है, वह मैं! है और वही चैतन्य है । 
शिवप्रकाशम्‌ उस चैतन्य का स्वरूप क्‍या है ? 
भगवान्‌ वह सच्चिदानन्द है, जिसमे 'मैं' के विचार का लेशमात्र भी नही 
है | इसे मौन या आत्मा भी कहते हैं। केवल इसी का अस्तित्व है। अगर 
ईश्वर, जीव और प्रकृति इन तीनो को पृथक्‌ भाना जाय तो ये शुक्ति मे रजत 
के भ्रम की तरह केवल भ्रम मात्र हैं। ईश्वर, जीव और प्रकृति वस्घुत 
शिवस्वरूप या आत्मस्वरूप हैं । 
शिवप्रकाशम्‌_ हम उस वास्तविक सत्ता का किस प्रकार साक्षात्कार कर 
सकते हैं ? 
भगवान्‌ जब दृश्य वस्तुएँ लुप्त हो जाती हैं तव द्रष्ठा या कर्त्ता का 
वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है । 
शिवप्रकाशम्‌ क्‍या वाह्म वस्तुओं को देखते हुए उस परम तत्त्व का 
साक्षात्कार सभव नही है ? 
भगवान्‌ नही, द्रष्टा और दृश्य रज्जु और उसमे सप की भ्रान्ति के 
समान हैं । जब तक आप सर्प की भ्रान्ति से छुटकारा नही पा लेते, आप यह 
नही देख सकते कि जो कुछ है, वह केवल रज्जु ही है! 
शिवप्रकाशम्‌ वाद्य वस्तुएँ कब लुप्त हो जायेंगी ? 
भगवान्‌ अगर सभी विचारों और गतिविधियों का कारण मन लुप्त हो 
जाय तो सभी वाह्य पदार्थ लुप्त हो जायेंगे । 
शिवप्रकाशम्‌ मन का स्वरूप क्‍या है ? 
भगवान्‌ मन केवल विचार है, यह एक प्रकार की शक्ति है। यह स्वय 
को ससार के रूप में प्रकट करता है । जव मन आत्मा में निमग्न हो जाता है 
तब आत्म-साक्षात्कार होता है, जव मन वाहर विचरने लगता है, ससार प्रकट 
होता है और आत्मा की अभिव्यवित नही होती । 
शिवप्रकाशम्‌ मन का किस प्रकार लोप होगा ? 
भगवान्‌ केवल इस जिज्ञासा द्वारा कि 'मैं कौन हूं ?' यह जिज्ञासा भी 
मानसिक प्रक्षिया है, जो अपने सहित सब मानसिक क्रियाओं को वैसे ही नप्ट 
कर देती है, जैसे जिस डडे से चिता को हिलाया जाता है, वह चिता और शव 
के भस्म होने के वाद स्वयं भी भस्म हो जाता है । केवल तभी व्यक्ति को 
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आत्म-साक्षात्कार होता है। में का विचार नष्ट हो जाता है, श्वास और 
जीवन के अन्य चिह्तू विलीन हो जाते हैं। अह और प्राण का एक ही सामात्य 
स्नोत है। आप जो भी कार्य करें, अह की भावना से रहित होकर करें 
भर्यात 'मैं यह काय कर रहा हूँ' इस भावता से रहित होकर करें। जब 
व्यक्ति इस अवस्था में पहुंच जाता है तव वह अपनी पत्नी को भी विश्व 
भाता के रूप भे समझने लगता है। सच्ची भक्ति आत्पा के सम्मुख अह का 
समपण है ! 

शिवप्रकाशम्‌ू_ वया मन पर विजय पाने का अन्य कोई माग नही है ? 

भगवान्‌ आत्म-जिज्ञासा के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहों है। अगर 
अन्य साधनों से मन को शान्त किया जाय तो यह थोड़ी देर के लिए शान्त 
रहता है और फिर यह प्रकट हो जात्ता है तथा अपने पहले क्रिमा-कलाप में 
निमग्न हो जाता है । 


शिवप्रकाशम्‌ समस्त सहज वृत्तियो और वासनाओ, जैसे कि आंत्म- 
सरक्षण की वृत्ति का कब नाश होगा ? 

भगवान्‌ जितना अधिक आप आत्म-निमर्न होगे उतना अधिक ये 
वासनाएँ जीण होती जायेंगी और अन्त में इनका सर्वथा लोप हो जायगा । 

शिवप्रकाशम्‌ क्या वस्तुत उन सभी वासनाओ का उन्मूलन सभव है 
जो अनेक जन्मों में हमारे मनों मे प्रविष्ट हो चुकी हैं । 

भगवान्‌ इस प्रकार के सस्देहों को कभी भी अपने मन में स्थान न दें 
बल्कि दृढ़ निश्चय के साथ आत्मा मे निमग्न हो जायें । अगर मन को निरन्तर 
आत्मा की ओर निर्देशित किया जाय तो इसका लय हो जाता है और यह 
आत्मा भे परिवर्तित हो जाता है । जब आप फिसी प्रकार का सन्देह अनुमय 
करें, इसकी व्याख्या करने का प्रयास न करें वल्कि यह जानने की चेष्टा करें 
कि चह कौन है जिसको यह सन्देह होता है । 

शिवप्रकाशम्‌ व्यक्ति को यह आत्म-अन्वेषण कब तक करना चाहिए ? 

भगवान्‌ जब तक आपके मन में विचारोत्पादक प्रवृत्ति का लेशमात्र भी 
है तव तक आत्म-अन्वेषण जारी रसें । जब तक शत्रु दुग पर अधिकार किये 
है वह उस पर भाक़मण जारी रखेंगे । अगर आप प्रत्येक को उनके बाहर 
निकलते ही मार देंगे तो अतत दुंग का पतन हो जायगा । इसी प्रकार हर 


वार जब कोई विचार अपना सिर उठाये, आप इसे इस जिज्ञासा के साथ 
कुचल डालें। सारे विचारों 


को उत्पन्न होते ही कुचल देना बैराग्य कहलाता 
है । इसलिए जब तक आत्म-साक्षात्कार नहीं हो जाता चिचार आवश्यक है । 
निरन्तर और निर्वाघ आत्म-चिन्तन अनियाय है | 
शिवप्रकाशम्‌ 


“या यह संसार ओर इसमे जो कुछ घटित होता है, 


पं रमण महपि 


भगवान्‌ की इच्छा का परिणाम नहीं है ? अगर ऐसी वात हो तो भगवान्‌ की 
ऐसी इच्छा क्यो है ? 
भगवान्‌ भगवान्‌ का कोई प्रयोजन नही है। वह कर्म-वधन में नही है! 
ससार के क्रिया-कलाप उसे प्रभावित नही कर सकते । सूय का उदाहरण लें । 
सूर्य बिना किसी इच्छा, प्रयोजन या प्रयास के उदय होता है, परन्तु जैसे ही 
यह उदय होता है वैसे ही पृथ्वी पर अनेक क्रिया-कलाप होने लगते हैं ? सूय 
की किरणो के प्रकाश मे रखा हुआ ताल अपने केन्द्र मे अग्नि का प्रादुर्भाव 
करने लगता है, कमल-कलिका खिल उठती है, पानी वाष्प वनकर उडने 
लगता है और प्रत्येक जीवित प्राणी क्रिया-कलाप प्रारम्भ कर देता है, इसे जारी 
रखता है और अतत इसे वन्द कर देता है। परन्तु सूर्य पर किसी गतिविधि 
का प्रभाव नही पडता, क्योंकि यह केवल अपनी प्रकृति के अनुसार, निश्चित 
नियमो के अनुरूप और विना किसी प्रयोजन के काय करता है और केवल 
साक्षी होता है। भगवान्‌ की भी यही दशा है। या आकाश का उदाहरण 
लें | पृथ्वी, जल, अग्नि, और वायु सब का अस्तित्व आकाश में है और इनके 
परिवर्तित रूप भी इसमे विराजमान हैं परन्तु इनमे से कोई भी आकाश को 
प्रभावित नही करता । भगवान्‌ की भी ऐसी ही वात है। सृष्टि की उत्पत्ति, 
घारण, विनाश, निवत्तंन और मुक्ति के कार्यो मे, जिनके आधीन ससार के 
प्राणी हैं, भगवान्‌ की कोई इच्छा या प्रयोजन नही है। प्राणियों को उनके कर्मों 
का फल भगवान्‌ के नियमों के अनुसार मिलता है, इसलिए दायित्व उनका 
है, भगवान्‌ का नही । भगवान्‌ किन्‍्ही क्रियाओं से बँघा हुआ नही है । 
श्रीभमगवान्‌ की इस उक्ति को कि द्र॒ष्टा का वास्तविक स्वरूप तभी प्रकट 
होता है जब दृश्य वस्तुएँ लुप्त हो जाती हैं, हमे शब्दश इस अर्थ में नही लेना 
चाहिए कि उसे भौतिक ससार का ज्ञान ही नही रहता ! यह तो निविकल्प 
समाधि की अवस्था है, इसका तात्पय तो यह है कि वह वस्तुएं वास्तविक 
प्रतीत न होकर केवल आत्मा के विविध रूप प्रतीत होती हैं। यह सर्प भौर 
रज्जु के उदाहरण से स्पप्ट हो जायेगा । यह एक परम्परागत उदाहरण है, 
जिसका प्रयोग श्रीशकर ने भी किया था । एक व्यक्ति को सन्ध्या समय 
कुण्डलीकृत रज्जु दिखायी देती है, वह इसे गलती से साँप समझ बैठता है 
और इसीलिए भयभीत हो जाता है। जब सवेरा होता है, वह देखता है कि 
यह तो केवल रज्जु है और उसका भय निराघार था । सत्ता की वास्तविकता 
रज्जु है, उसे भयभीत करने वाला मर्प का भ्रम वाह्य ससार है । 
विचारों को पैदा होते ही कुचल देना वैराग्य है, इस वक्तव्य की भी 
व्यास्या अपेक्षित है। वैराग्य का अर्य है निसगता, अनासक्ति, समता ! 
शिवप्रकाशम्‌ पिल्‍लई का यह प्रश्त कि कब मानव अपनी महज वृत्तिया और 


कुछ प्रारम्भिक भवत 


गुप्त बासनाओ पर विजय पा सकता है, यह प्रदर्शित करता है कि यह दि 
है जिसके लिए वह प्रयत्त करने की आवश्यकता अनुभव करते हैं। श्रीभगवान्‌ 
उनसे यह कह रहे थे कि विचार या आत्म-अन्वैषण वैराग्य का सबसे छोटा 
मार्ग है। आवेश और आसक्ति मन में होते हैं, इसलिए जब भन्र पर 
लिमन्‍्थण कर लिया जाता है, तब वह परास्त हो जाते है । यही वैशग्य है। 
मन का लोप हो जाता चाहिए मौर मानसिक क्ियाएँ नष्ट हो जाती चाहिए, 
इस वक्तव्य का कई भालोचको ने गलत अर्थ लगाया हैं, जिससे प्रगाढ निद्रा 
के समात शुत्म अवस्था का बोध होता है । स्वभावत इस भरकार के आलोचको 
की यह व्याल्या करने मे कठिनाई होती है कि इस प्रकार की अवस्था को 
परमानन्द की सज्ञा क्यों दी जाय । जब बौद्ध लोग निर्वाण की चर्चा करते हैं, 
जिसका अर्थ भी बिलकुल वही है तब उनके सामने वही कठिनाई प्रस्तुत होती । 
वस्तुत विचार एक अप्रत्यक्ष ज्ञान है जो प्रत्यक्ष शान या आत्म-ज्ञान के मांग 
में बाधक है। आत्म-साक्षात्तार करने वाला व्यक्ति विचार की शक्ति या 
अन्य शक्ति खो नहीं देता। उसका मन जैसा कि पहले बताया गया है, 
मध्याह्न के पूर्ण चद्धमा की तरह है, जो प्रकाशमान है पर यह आवश्यक 
नहीं कि उसे देखा जा सके । 
बाद मे इन उत्तरों को विस्तृत रूप दिया गया और 'हूं एम ब्ाई' के 
माम से पुस्तक रूप में क्रमबद्ध किया गया, सम्भवत यह श्रीभगवान्‌ कौ 
सर्वाधिक प्रशस्तित गद्य रचना है। 
सम्‌ १६१० तक शिवप्रकाशम्‌ पिल्‍लई को सरकारी नौकरी कष्ट्साध्य 
तथा साधना के माग भे बाधक प्रतीत होने लगी थी | वहू इतने साधन सपन्न 
थे कि बिना आजीविका अजित किये गृहस्थ का जीवन व्यत्तीत कर सकते थे 
इसलिए उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। तीन वष बाद उन्हें वास्तविक 
निर्णय करना था । क्या उनके त्यागपश्र का अभिष्राय यह था कि बह सासारिक 
जीवन का परित्याग कर रहे हैं या कि बहू केवल कठित मार्ग का परित्याग 
कर रहे हैं ओर सुरूद माग को अपना रहे हैं। उत्तकी पत्नी की भृत्यु हो गगी । 
उन्हे अब यह विणय करना था कि वह पुलखिवाह करें या साधु बन जायें। 
वह पूरे अधेड नहीं कहे जा सकते थे और एक लष्ठकी के प्रति उनकी अत्यधिक 
आसक्ति थी । अगर उन्हें पुतविवाहु करता और नये सिरे से श्रृहस्थी बसानी 
थी, तव यह प्रश्न भी पैदा होता था कि पैसा कहाँ से जाये ? 
पहले इस प्रकार के विपयो के सम्बन्ध मे श्रीमगवान्‌ से प्रश्च करने में उन्हें 
सकोथ हुआ | शायद उन्हे यह आभास हो गया कि वह क्या उत्तर देंगे २ 


इसलिए उन्होंने दूसरे तरीके से उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया । उन्होंने 
कागज के एक टूकदे पर चार प्रश्त लिखे 


ध् रमण मह॒पि 


(१) ससार के सब कष्टो और चिन्ताओ से मुक्ति पाने के लिए मुझे 
क्या करना चाहिए ? 
(२) क्‍या मेरा उस लडकी से, जिसके बारे मे मैं सोच रहा हूँ, विवाह 
होगा ? 
(३) अगर नही, तो क्यो ? 
(४) अगर मेरा विवाह होना है तो आवश्यक घन कहाँ से आएगा ? 
इस कागज के टुकड़े को लेकर, वह विध्नेश्वर के मन्दिर की ओर चल 
पडे | वह बचपन से ही विध्नेश्वर की पूजा किया करते थे । उन्होने मूर्ति के 
सम्मुख कागज रख दिया और सारी रात जागकर यह प्रार्थना करते रहे कि 
कागज पर लिखित उत्तर आ जाय या उन्हें कोई सकेत मिल जाय या आभास 
हो जाय । 
कुछ भी नही हुआ और अब उनके पास स्वामी के समीप जाने के और 
कोई चारा नही था। वह विरूपाक्ष कन्दरा की ओर गये परन्तु स्वामी के 
सम्मुख प्रश्न रखते हुए उन्हें अब भी सकोच हो रहा था | दिन-प्रति-दिन वह 
इसे स्थगित करते गये । यद्यपि श्रीमगवान्‌ कभी भी किसी को गृह-परित्याग 
के लिए प्रोत्साहित नहीं करते थे, तथापि इसका यह अभिप्राय नहीं कि जिस 
व्यक्ति को विधि ने गृह-वघनो से मुक्त कर दिया हो उसे वह पुन गृह-वधनों 
में पढने के लिए प्रोत्साहित करते | शिवप्रकाशम्‌ पिल्‍लई को धीरे-धीरे 
यह अनुभव होने लगा कि स्वामी की शान्ति और पविद्यता, स्त्रियों के प्रति 
पूर्ण उदासीनता और घन के प्रति निरपेक्षता से उन्हे उनके प्रश्नों का 
उत्तर मिल गया है । उनके जाने का दिन आ गया और अभी तक वह 
प्रश्न नही पूछ सके । उस दिन स्वामी के निकट अनेक लोग थे, इसलिए अगर 
वह प्रश्न पूछना भी चाहते तो उन्हें सबके सामने पूछने पडते । वह स्वामी 
की ओर एकटक दृष्टि लगाकर बैठ गये | उन्हें स्वामी के सिर के निकट 
एकाएक चौंधियाने वाला प्रकाश दिखाई दिया और उन्होंने उनके सिर से एव 
स्वण. आभामय बालक को निकलते हुए तथा उसमे पुन प्रवेश करते हुए 
देखा । कया यह जीवित जाग्रत उत्तर था कि सतति हाड मास कौ नहीं 
अपितु आत्मा की है। वह आनन्द-विभोर हो उठे । सदेह और अनिणय वी 
उनकी लम्वी अवधि समाप्त हो गयी, वह सिसकियाँ भरने लगे, उन्हे इससे 
पुण सात्वना मिली । 
यह श्रीभगवान्‌ के जीवन की महान्‌ असाधारणता का एक उदाहरण है । 
जब शिवप्रकाशम पिल्‍लई ने अन्य मक्‍तो को इस घटना के सम्बन्ध में बताया 
तब कुछ हंसने लगे, छुछ को विश्वास नहीं हुआ और कुछ वो यह सन्देह होने 
लगा वि वह नें में हैं यद्यपि दशन और असाधारण घटनाओ के बहुत से 


कुछ प्रारम्भिक मे पड 


उदाहरण चूने जा सकते हैं, तथापि श्ीमगबात्‌ के पचास और उससे अधिक 
वर्षों की जीवन-अवधि, जो उन्होंने हमारे मध्य व्यदीत की, में वहुंत थोडे हैं। 

आतन्द-विभोर शिवप्रकाशम्‌ पिल्‍लई ने उस दिच जाने का विचार छोड 
दिया । अगले सायकाल जैसे ही बह श्रीमगवान्‌ के सम्मुख बैठे, उन्हें फिर देशन 
हुए । इस दार भगवान्‌ का शरीर प्रात कालीव सूप के समान चमक रहा था 


और उनके बारो ओर पूर्ण चल्ध की धुति विराजमान थी । इसके वाद उन्होने 


सम्पूण शरीर को पवित्र राख से ढके हुए और उनके मेश्रों को कछणा से च्षकते 


हुए देखा । फिर दो दिन व उन्हें दांत हुएं। इस बार उन्हें ओभगवान्‌ का 
शरीर शुद्ध स्फटिक का दिखायी दिया । वह्‌ अंभिभूत हो उठे । उन्हें उस स्थान 
का परित्मांग करते हुए भय अनुभव होने लगा कि कही उनके हृदय-सरोवर 
में उठते बाली अवणनीय आनन्द की लहरें शान्त न हो जाये। वह अपने गाँव 
थापस झा गये, उनके न पूछे गये प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उस्होंने 
अपना शेप जीवन प्रह्मदय और तपस्या में विताया | इन सब अनुभवी का 
उन्होंने एक तमिल कविता में वणन किया है। उन्होंने भगवान्‌ की प्रशसा मे 
अन्य कविताएँ भी लिखी, जिनमे से कुछ कविताओं का गान आज भी भवत- 
जन करते हूँ , 
नटेश मुदालियर 
श्रीभगवान्‌ के पास आने वाले सभी व्यक्ति उनके मौन उपदेश की नहीं 
सम्मझते थे। अतत नदेश मुदालियर ने इस सोन उपदेश को समझा, परन्सु 
इसमें काफी समय लगा। जब उन्होंने विवेकानन्द के ग्रन्थ पढे ओर वह ससार 
का परित्याग तथा गुण को खोज करने के लिए अत्यन्त उत्सुक हो उठे, उस 
समय बह एक प्रारम्भिक स्कूल में पढाते थे । मित्रो ने उन्हे अश्णाखत्ष पहाड़ी 
के स्वामी के सम्बन्ध म॑ बताया परन्तु साथ ही यह भी कह दिया कि उतसे 
लादेश ग्रहण फरना जत्यन्त कठिन है ) मुदालियर ने प्रयास करने का निणय 
किया | १६१८ की वात हैं, श्रीभगवान्‌ पहले ही स्कन्दाश्नम मे विराजमान 
थे । मुदालियर वहाँ गये और श्रीमगवान्‌ के सम्मुख बैठ गये परन्तु वह भौन 
रहे और मुदालियर, जिन्होंने पहले न बोलने का निर्णय कर लिया था, निराश 
होकर लौट आाये । 
अपने एस प्रयत्त में असफल होकर उन्होंने अन्य स्व्तमियों के दर्षान के ललिए 
बाबा की, परन्तु उन्हे कोई ऐसा स्वामी नहीं मिला जिसमे उन्हें दिव्य ज्योति 
की क्षलद दिखाई दी हो ओर जिसके आगे वह आत्म-समर्पण कर सर्के । दो वप 
बी निष्क्रिय खोज वे बाद उन्होंने श्रीभगवान्‌ को एक लम्बा पत्र लिखा और 
उनसे प्राथना फो कि वह ज्ञानोत्युक आत्माओं के प्रति स्वाथमय उदासीनता 
के व्यवह्वार ते करें और चूकि उनको पहली यात्रा निष्फल सिद्ध हुई थी 


पद रमण महषि 


इसलिए उन्हे फिर आने की अनुमति प्रदान करें। एक महीना बीत गया, 
पर कोई उत्तर नहीं आया | तव उन्होने एक स्वीकृतिसूचक रजिस्टर्ड लैंटर 
भेजा और इस वार उन्होने लिखा “मुझे कितने ही जन्म धारण करने हैं, मैंने 
केवल आपसे ही उपदेश लेने का निर्णय किया है। मैं शपथ लेकर कहता हें, 
अगर आप मुझे अपने उपदेश का अपात्र समझकर इस जीवन में छोड देंगे, 
तो आपको इस प्रयोजन के लिए फिर जन्म ग्रहण करना पडेगा |” 
कुछ दिन बाद श्रीभगवान्‌ नठेश के सम्मुख स्वप्त में प्रकट हुए और उन्होंने 
कहा, “मेरे सम्बन्ध मे निरन्तर मत सोचो ! तुम्हे पहले भगवान्‌ महेश्वर की 
अनुकम्पा प्राप्त करती होगी। पहले उनका चिन्तन करो और उनकी अनुकम्पा 
प्राप्त करो | मेरी सहायता तुम्हे स्वय मिल जायेगी ।” नटेश के घर मे नदी पर 
आखरूढ भगवान्‌ महेश्वर का एक चित्र था| वह इसे अपने सम्मुव रखकर भगवान्‌ 
का चिन्तन करने लगे । कुछ दिन वाद उनके पत्र का उत्तर आया, “महूपि 
पन्नों का उत्तर नहीं देते, आप यहाँ आकर उनके दर्शन कर सकते हैं ।” 
उन्होंने यह जानने के लिए कि यह पत्र श्रीभगवान्‌ के आदेश पर लिखा 
गया था, एक और पत्र भेजा और फिर तिरुवनन्‍नामलाई के लिए प्रस्थान कर 
दिया । अपने स्वप्न मे बताये गये मार्ग का अनुसरण करते हुए वह पहले नगर 
के बडे मन्दिर मे गये । यहाँ उन्होने अरुणाचलेश्वर के दर्शन किये और वही 
रात गुजारी । वहाँ उन्हें एक ब्राह्मण मिला जिसने उन्हें स्वामी के दशनों से 
रोका और कहा, "मेरी वात ध्यान देकर सुने, मैंने रमण मह॒पि के निकट 
सोलह वप विताये हैं और उनका अनुग्रह मुझे प्राप्त नही हुआ । वह प्रत्येक 
वस्तु के प्रति उदासीन हैं। अगर आप उनके आगे अपना सिर भी पटक दें, 
तो भी उन्हे आप में कोई दिलचस्पी नहीं होगी । उनका अनुमग्रह प्राप्त केरना 
असम्भव है । इसलिए उनके दर्शनो का कोई लाभ नही !” 
यह इस बात का अद्भुत उदाहरण है कि श्रीभगवान्‌ अपने भक्तों से 
क्या अपेक्षा करते ये ! जिन भक्तों के हृदय ग्रहणशील होते थे, वह उन्हे माँ से 
भी अधिक कृपालु पाते ये । कई भय और सम्मान की मिश्चित भावना से काँप 
उठते थे । जो व्यक्ति वाह्य चिन्नो के आधार पर उनके सम्बन्ध मे जानना 
चाहता था, उसे कुछ भी हाथ नही लगता था । चूँकि नटेश ने स्वामी के पास 
जाने या आग्रह किया, इसलिए एक दूसरे व्यक्ति ने उनसे कहा, “आपको 
स्वामी का अनुग्रह प्राप्त होगा या नही, यह जानने का उपाय मैं आपको 
बताता हूँ । पहाडी पर शेपाद्रि नाम के एक स्वामी रहते हैं । वह किसी से 
नहीं मिलते-जबुलते और जो लोग उनसे मिलने की कोशिश करते है, वह प्राय 
उन्हे दूर नंगा देते है। अगर आप उनकी दया प्राप्त कर लें, तो आपको 


सफलता मिल सकती है ।” 


कुछ प्रारम्भिक भक्त ख६ 


अगले प्रात काल अपने साथी अध्यापक जे० वी० सुब्रह्मण्यम्‌ के साथ 
मुदालियर शैपाद्विस्थामी की खोज मे निकल पड़े । बहुत छानबीन करने के 
वाद उन्होने उन्हे देख लिया और मुदालियर को यह देखकर बहुत सन्तोष 
तथा आश्चय हुआ कि शोेपाद्विस्वाभी स्वथ उनकी तरफ आ रहे हैं । उन्हें 
यात्रा का प्रयोजन बताने की कोई जावश्यकता सही पडी, उन्होने मुदालियर 
से कहा, “मेरे बच्चे, तुम क्यो दु खी और चिन्तित होते हो ? ज्ञान क्या है ? 
जब मत एक के वाद दूसरी वस्तु को क्षणिक और अवास्तविक समझकर 
उसका निपेघ करता चला जाता है, तब इस निपेध के वाद जो वस्तु अस्त में 
बच रहती है, उसे ज्ञान कहते हैं । वही भगवान्‌ है। प्रत्येक वस्तु वही है और 
केवल वही है । ज्ञान की प्राप्ति केवल पहाडी या कन्दरा मे जाने मे हो सकती 
है, इस विश्वास के साथ इधर-उधर भठकते रहना मूखता है | निर्भय होकर 
जाओ ४” इस प्रकार उन्होंने भगवान्‌ के शब्दों मे उनका उपदेश दिया | 

इस शुभ शकून से ह्पोह्ेलित होकर वह स्कत्दाश्मम आने वाली पहाड़ी 
पर चल पड़े । दोपहर को वह वहाँ पहुँचे । पाँच-छ घण्टे तक मुदालियर 
श्रीभगवान्‌ के सम्मुख बेठे रहे, परन्तु उनसे कोई वार्तालाप नहीं हुआ ) 
इसके दाद सायकालील भोजन का समय हो गया और श्रीमगवान्‌ उठ खडे 
हुए । जे० वी ० एस० ऐग्यर ने उनसे कहा, “यही वह व्यक्ति है जिसने स्म्हे 
वह प्र लिछे थे ।” इस पर श्रीमगवान्‌ ने नदेश की ओर स्थिर दृष्टि से देखा 
औौर वह बिता छुछ बोले वाहर चले गये । 

हर महीने मुदालियर एक दिन के लिए वहाँ आते और श्रीभगवान्‌ के 
भम्मुख मौनभाव से प्राथना करते हुए वेठ्ते, परन्तु वह उनसे कभी नही बोले 
कौर न ही सटेश ने पहले बोलने 


का प्रयास किया । इस प्रकार पूरा बप 
व्यतीत हो गया । अब नठेश और. सहन 


हन नहीं कर सके कौर अन्त मे उन्होंने 
कहा, “मेँ यह जानना और अनुभव 


करना चाहता हूँ, कि आपकी अनुकम्पा 
क्या है, क्योकि लोग इसका भिन्न-भिक्ष रूप मे वणन करते हैं ।" 


श्रीभगवान्‌ ने उत्तर दिया “मैं सदा अपनी अनुकम्पा का दान कर 
रहा है । अगर यह तुम्हारी समझ मे नही काती, तो मैं क्या करूं १! 

अब भी मुदालियर की समझ में सौन उपदेश तहीं आया, उन्हें अब भी 
ज्ञान सही हो रहा था कि बह किस भाग का अनुसरण करें । थोड़ी देर बाद 
क्लीमगवान्‌ स्वप्न मे उनके सम्मुख प्रकट हुए और उनसे बोले, “अपनी दृष्टि 
सम रखें और इसे बाह्य तथा आस्तरिक दोनो ओर से हंगा लें । इस प्रकार, 
जैसे-जैमे भेद दूर होते जायेंगे, आप प्रगति करते जायेंगे । मुदालियर ते यह 
समझकर कि श्रीमगवान्‌ का त्तात्पयं भौतिक दृष्टि से है, उनसे कहा, “मुझे 
यह समुचित भाग प्रतोत 


८ मुर्खे 
ते नहीं होता । अगर आप जैसा महापुरष इस प्रकार 
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का परामर्श मुझे देगा, तो सच्चा परामर्श कौन देगा ?” श्रीभगवान्‌ ने उन्हे 
विश्वास दिलाया कि यही सच्चा मार्ग है । 

विकास के अगले चरण का स्वय मुदालियर ने इस प्रकार वणन किया है 
“मैंने कुछ समय तक इस स्वप्न-उपदेश का अनुसरण किया, फिर मुझे दूसरा 
स्वप्न आया । इस वार जव श्रीभगवान्‌ प्रकट हुए, मेरे पिता मेरे निकट खडे 
हुए थे। उन्होने मेरे पिता की ओर सकेत करते हुए कहा, “यह कौन हैं ?” 
उत्तर की दाशंनिक शुद्धता के प्रति कुछ सकीच के साथ मैंने उत्तर दिया, “मेरे 
पिता ।” महंपि साभिप्राय मुस्करा उठे और मैंने कहा, “मेरा उत्तर सामान्य 
बोलचाल की भाषा के अनुसार है, न कि दर्शन की”, क्योकि मुझे यहाँ स्मरण 
था कि मैं शरीर नही हैं । महपि ने मुझे अपने निकट खीच लिया और अपती 
हथेली पहले मेरे सिर पर रखी, फिर मेरी दाहिनी छाती पर और अपनी 
अंगुली से मेरे चूचुक को दवाया । इससे मुझे कुछ पीडा अनुभव हुई । परल्तु 
यह उनकी अनुकम्पा थी, मैंने इसे शान्तिपूर्वक सहन कर लिया । तब मुझे इस 
बात का पता नही था कि उन्होने मेरी वायी छाती के बजाय दायी छाती को 
क्यो दवाया ।/* 

इस प्रकार मौन दीक्षा ग्रहण करने मे असफल होकर, मुदालियर को स्वप्न 
में स्पण द्वारा दीक्षा दी गयी । 

नटेश उन व्यवितयों में से थे, जो ज्ञान-प्राप्ति की खोज मे गृहस्थ जीवन का 
परित्याग कर अकिचन भिक्षुक की तरह जीवनयापन करने के लिए उत्मुक 
थे। परन्तु श्रीभगवान्‌ ने इसे प्रोत्साहन नही दिया । “जिस प्रकार आप यहाँ 
रहते हुए गृहस्थ जीवन की चिन्ताओं को पास नहीं आन दते, उसी प्रकार 
आप घर जाकर भी सासारिक चिन्ताओं से सवथा उदासीन और अनासबत 
रहें ।” मुदालियर मे अब भी अपने गुरु के प्रति पूण निभरता जौर दृढ़ 
विश्वास का अभाव था । उन्होने श्रीमगवान्‌ के स्पष्ट आदश के बावजूद गृह 
परित्याग कर सनन्‍्यास ले लिया। उन्हें अनुभव हुआ कि श्रीमगवान्‌ की भविष्य- 
वाणी के अनुसार उनके माग की कठिनाइया वढ गयी है, वम नहीं हुई । कुठ 
वप बाद वह परिवार मे वापस लौट आये और फिर वाम मे जुट गये । इसके 
बाद उनका भक्तिभाव बढता गया। उन्हान श्रीभगवान्‌ की प्रशस्ति में 
तमिल में कविताओं की रचना की | और अत मे उन्हे ग्रुर की वह मौसिव 
शिक्षाएँ प्राप्त हुई, जिनके लिए वह इतने अधिक उत्सुव थे। ए फप्रिज्म ऑफ 
इस्टरक्शन! नामक पुस्तक में गुरु और उसकी अनुवम्पा वे सिद्धान्त का अत्यन्त 
सुदर वणन हैं और इसमें अधिकाशत श्रीनटेश के प्रश्ना वा उत्तर दिया गया है। 


९ इसका कारण १२वें अध्याय में विया गया है । 


कुछ प्रारम्भिक भक्त पा 


गणपति शास्त्री 
श्रीभगवान्‌ के भकक्‍तो मे गणपति शास्त्री अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। वह गणपति 
मुनि के नाम से विख्यात थे और सस्कृत मे आणु कविता करने के कारण उन्हें 
काज्यकान्त की उपाधि से विभूूषित किया गया था । चह अत्यस्त योग्ड गौर 
प्रतिभाशाली व्यक्ति थे । अगर उनमे महत््वाकाक्षा होती, तो वह आधुनिक 
लेखको और विद्वानों की अग्निम पक्ति में स्थान पाते और अगर उनमें 
महस्वाकाक्षा का सवथा अभाव होता, तो वह महाव्‌ आध्यात्मिक शिक्षक की 
पदवी पाते, परन्तु वह इन दोनों के मध्य में रह गये। भगवान्‌ वी ओर उनका 
इतना अधिक झुकाव था कि उड़े सफलता या यश की तनिक भी इच्छा नहीं 
थी, तो भी वह मानव-जाति की सहायता और उत्यान के लिए इतने अधिक 
चिन्तित थे कि बहू 'मैं कर्ता हूं, इस अ्रम से मुक्ति नही पा सके । 
सन्‌ १८७८ में (श्रीमगवान्‌ के जन्म से एक बप पूव) गणपति शास्त्री के 

जन्म के समय उतके पिता बनारस मे भगवान गणपति की मूर्ति के सम्मुख बैठे 
हुए थे, उन्हें ऐसा दिखाई दिया कि भगवान्‌ की मूर्ति से निकलकर एक बालक 
उनकी ओर जा रहा है, इसलिए उन्होंने अपने बालक का नाम गणपति 
रखा । प्रथम पाँच वप॒ तक गणपति गूगे रहे, उन्हें मिरगी के दौरे आते रहे 
और उनमें प्रतिभाशाली बालक के चिह्तु दृष्टिगोचर नही होते थे । इसके वाद 
रबते-तप्त लोहे के स्पश द्वारा उनका उपचार किया गया और उन्होने तत्काल 
ही अद्भुत योग्यत्ता का परिचय देना प्रारम्भ किया | दस बप की आयु तक 

बह सस्कृत में काव्य-रचना करने लगे और उन्होंने कई काव्यो तथा व्याकरण- 

शास्त्र में पाप्हित्य प्राप्त करने के अतिरिक्त ज्योतिष का पचाग तैयार किया ) 

चौदहू वष की आयु मे वह पचकाव्य, संस्कृत छन्दशास्त्र और अलकारणास्त्र 
के मुख्य उन्यों में पारणत हो गये और उन्होने रामायण, महाभारत तथा कुछ 
पुराणों का अध्ययन समाप्त कर लिया। वह सस्कृत में धाराप्रवाह 


राप्रवाह्‌ भाषण कर 
सकते और लिख सकते ये | श्रीमगयान्‌ क्री तरह उनकी स्मरणशवित अलौकिक 
थी। जो कुछ भी वह पढ़ते या सुनते, बहू स्मरण कर लेते । श्री भगवान्‌ की 
तरह उनमे अप्टावधान की योग्यता थी, अर्थात्‌ वह एक समय विभिन्न चिपयों 
की ओर ध्यान केन्द्रित कर सकते ये । 


प्राचीन ऋषियों की कथाओ का उस पर बहुत्त प्रभाव पडा । उनके आदुश- 
चिक्लो पर घलने की भावना उनमे पैदा हुई । विवाह के तत्काल वाद अठारह 
वष की आयु से, उन्होंने भारतबप का अ्रमण घारम्भ किया, पविन्न स्थानों के 
दशन फिये, मन्त-साघना की और तपश्चर्या की ॥ १६०० में वह बनिदया 
(वाल) में पष्डितों की एक समा में सम्मिलित हुए। यहाँ आशु कपिता 
तथा दाशनिक त्तक-वितक में अद्भुत प्रतिभा, प्रदशन के कारण धन्हे 'काब्य- 
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का परामर्श मुझे देगा, तो सच्चा परामर्श कौन देगा ”” श्रीभगवान्‌ ते उन्हे 
विश्वास दिलाया कि यही सच्चा मार्ग है । 
विकास के अगले चरण का स्वय मुदालियर ने इस प्रकार वणन किया है 
“मैंने कुछ समय तक इस स्वप्न-उपदेश का अनुसरण किया, फिर मुझे दुसरा 
स्वप्न आया । इस वार जव श्रीभगवान्‌ प्रकट हुए, मेरे पिता मेरे निकट खडे 
हुए थे। उन्होंने मेरे पिता की ओर सकेत करते हुए कहा, “यह कौन हैं ? ” 
उत्तर की दाशनिक शुद्धता के प्रति कुछ सकोच के साथ मैंने उत्तर दिया, “मेरे 
पिता ।” महंपि साभिप्राय मुस्करा उठे और मैंने कहा, “मेरा उत्तर सामान्य 
वोलचाल की भाषा के अनुसार है, न कि दर्शन की”, क्योकि मुझे यहाँ स्मरण 
था कि मैं शरीर नहीं हैं | मह॒पि ने मुझे अपने निकट खीच लिया और अपनी 
हथेली पहले मेरे सिर पर रखी, फिर मेरी दाहिनी छाती पर और अपनी 
अंगुली से मेरे चुचुक को दवाया । इससे मुझे कुछ पीडा अनुभव हुईं । परन्तु 
यह उनकी अनुकम्पा थी, मैंने इसे शान्तियूवंक सहन कर लिया । तब मुझे इस 
वात का पता नही था कि उन्होने मेरी वायी छाती के वजाय दायी छाती को 
क्यो दवाया | 
इस प्रकार मौन दीक्षा ग्रहण करने मे असफल होकर, मुदालियर को स्वप्न 
में स्पर्श द्वारा दीक्षा दी गयी । 
नटेश उन व्यक्तियों में से थे, जो ज्ञान-प्राप्ति वी खोज में गृहस्थ जीवन का 
परित्याग कर अकिचन भिक्षुक की तरह जीवनमापन करने के लिए उत्सुक 
4थ। परन्तु श्रीभगवान्‌ ने इसे प्रोत्साहत नही दिया । “जिस प्रकार आप यहाँ 
रहते हुए गृहस्थ जीवन की चिन्ताओ को पास नही आने दते, उसी प्रकार 
आप घर जाकर भी सासारिक चिन्ताओं से सवथा उदासीन और अनासक्त 
रहे ।” मुदालियर में अब भी अपने गुरु के प्रति परूण निभरता और दृढ़ 
विश्वास का अभाव था | उन्होंने श्रीभगवान्‌ के स्पष्ट आदश के बावजूद गृह 
परित्यागु कर सन्यास ले लिया। उन्हे अनुभव हुआ कि श्रीमंगवान्‌ को भविष्य- 
बाणी के अयुसार उनके माय की कठिनाइयाँ बढ़ गयी है, कम नहीं हुई । बु्ट 
वर्ष बाद वह परिवार में वापस लौट आये और फिर वाम मे जुट गये । इसके 
बाद उनका भक्तिभाव वढता गया। उन्‍्हाने श्रीमगवान्‌ की प्रशस्ति में 
तमिल में कविताओं की रचना की | और अत मे उन्ह गुरु की वह मौसिन 
शिक्षाएँ प्राप्त हुई, जिनके लिए वह इतने अधिय उत्सुव थे । 'ए कैत्रिज्म ऑफ 
इस्ट्रव्शन' नामक पुस्तक में गुद और उसकी अनुकम्पा ये सिद्धात या अत्यन्त 
सुदर वणन है भौर इसमें अधिकाशत श्रीनटेश के प्रश्तना वा उत्तर दिया गया ह। 


९ इसका कारण १२वें अध्याय से बिया गया है । 


कुछ प्रारम्मिक भक्त ६! 
गणपति शास्त्री 
क्रीक्रणवात्‌ के भक्तों में गणपति शास्त्री अत्यन्त प्रसिद्ध हैँ । वह गणपनि 
भुति के नाम से जिस्यप्त थे और सस्कृत में आाशु कविता करने फे कारण उ्हे 
काव्यकान्त की उपाधि से विभूषित किया गया था। वह अत्यन्त मोग्य और 
प्रतिभाशएली ब्यक्षित थे । अगर उनमे भहत्त्वाकाक्षा होत्ती, त्तो वह भाधुनिव 
सेखको और विद्ा्ों की अग्निम्र पक्ति में स्थात पाते भर अगर उनमे 
महत्त्वाकाक्षा का सवधा अभाव होता, तो वह महान्‌ आध्यात्मिक शिक्षक की 
पदवी पाते, परन्तु वह इन दोनों के मध्य में रह गये। भगवान्‌ वी ओर उनका 
इतना ऋषिक झूकाद था कि उन्हे सफलता या यज्ञ की तनिक भी इच्छा नहीं 
थी, नो भी वह सानव-जाति की सहायता ओर उत्थान के लिए इतने अधिक 
बिन्तित थे कि वह ें कर्ता हैँ, इस भ्रम से मुक्ति नहीं पा सके । 
सन्‌ १८७८ में (श्रीमगवान्‌ के जन्म से एक वप पूव) गणपति शास्त्री के 
जन्म के समय उनके पिता वनारस मे भगवान्‌ गणपत्ति की मूति के सम्मुख बैठे 
हुए थे, उन्हे ऐसा दिखाई दिया कि भगवान्‌ की भूत से निकलकर एक बालक 
उनकी ओर आ रहा है, इसलिए उन्होने अपने बाज़क का नाम गणपति 
रखा | प्रथम पाँच वप तक गणपति गृगे रहे, उन्हे मिरगी के दौरे जाते रह 
और उसमे प्रतिभाशाली वाजक के चिह्न दृष्टिगोचर नहीं होते थे । इसके वाद 


रक्त-तप्त लोहे के स्पर्ण द्वारा उनका उपचार किया गया और उन्होने तत्काल 
ही अद्भुत योग्यवा का परिचय देना प्रारम्भ किया। दस व की आयु तक 
वह सस्कृत मे काव्य-रचना करने लगे और उन्होंने कई काच्यो तधा व्याकरण- 
शास्त्र भे पाष्डित्य प्राप्त करने के अतिरिक्त ज्योतिप का पचाग तैयार किया | 
चोदह वर्ष की आयु मे वहू पचकाव्य, संस्कृत 


8 ते छन्दशास्त्र और अलकारशास्प 
के मुरुष प्रन्‍्थों मे पारणत हो गये और उन्होने रामायण, महाभारत तथा कुछ 
पुराणों का अध्ययन समाप्त कर लिया। बह सम्केत में घाराभप्रवाह 


४ 7राप्रवाह भाषण 

सकते और लिख सकते थे श्रीभगवान्‌ की तरह उनकी स्मरणशक्ति बल किक 
थी। जो बुछ भी वह पढ़ते गा सुनते, बहू स्मरण कर लेते । श्रीभगवान्‌ की 
तरह उनपर अष्ठावधान की योग्यता थी, अर्थात्‌ वह एक समय विभिन्न दि 

की ओर ध्यान केद्धित कर सकते थे | पा 
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कान्त' की उपाधि से, जिसका पहले निर्देश किया जा चुका है, सम्मानित 
किया गया । १६०३ में वह तिरुवनन्‍नामलाई आये और उन्होने पहाडी पर दो 
वार ब्राह्मण स्वामी के दर्शन किये । कुछ समय के लिए उन्होने वैल्लोर मे, 
जहाँ तिरुवत्तामलाई से कुछ घण्टे की रेल-यात्रा के वाद पहुँचते थे, स्कूल- 
अध्यापक का काय किया । यहाँ उनके बहुत-से शिष्य वन गये । इन शिष्यो ने 
मन्‍्त्रो के भ्रयोग से शक्ति का इतना विकास किया था कि इसका सूक्ष्म प्रभाव 
अगर समस्त मानव-जाति में नही तो सम्पूण राष्ट्र मे व्याप्त हो जाता और 
उसे उन्नति की ओर ले जाता । 
शिक्षक के पद पर वह देर तक नही रह सके । १६०६ तक वह फिर 
तिध्वन्नामलाई वापस चले आये । परन्तु अब उनके मन में सन्देह पैदा होने 
लगे। अब वह अधेड हो चले थे । अपनी अद्भुत प्रतिभा, प्रकाण्ड पाडित्य 
तथा भन्त्रो और तप के कारण न उन्हे भगवत्‌-भक्ति के क्षेत्र मे सफलता मिली 
और न सासारिक क्षेत्र मे । उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि वह एक निष्प्राण लक्ष्य 
के निकट पहुँच चुके थे । कार्तिकेय-उत्सव के नौवें दिन उन्होंने एकाएक पहाडी 
पर रहने वाले स्वामी को स्मरण किया | नि स्सन्‍्देह उन्हे उत्तर मिलेगा। 
ज्योही उनके मन में यह भावना उठी उन्होंने इस पर आचरण किया। 
मध्याहक्ल के सूय की गरमी में उन्होंने विरूपाक्ष कन्दरा की ओर पहाडी पर 
चढना शुरू किया। स्वामी अकेले कन्दरा के वरामदे मे बैठे हुए ये । शास्त्री 
उनके सामने नत हो गये और उन्होने उनके चरण पकड लिये। भावावेश वे 
कारण काँपती हुई आवाज मे उन्होंने कहा, “जो कुछ अध्ययन करना चाहिए, 
वह सब मैंने अध्ययन कर लिया है, वेदान्तशास्त्र मे भी में पारगत हो गया 
हैं, मैंने हादिक भाव से जप भी किया है परन्तु अब तक में यह नहीं सम 
पाया कि तप क्‍या है। इसलिए मैं आपको शरण में आया हूँ । मुझ्ते तप 
के स्वरूप से परिचित कराइए ।” 
स्वामी पन्द्रह मिनट तक मौनभाव से शास्त्री की ओर देखते रह और 
फिर उन्होंने उत्तर दिया, “अगर कोई यह निरीक्षण करे कि “मैं! का विचार 
कहा-से उत्पन्न होता है, तो मन उसमे निमग्न हो जाता है, वहीं तप हैं । 
मन्द्रोक्चा रण के समय अगर कोई उस स्रोत को देखता है, जहां से मन्प्र-हवनि 
उत्पन्त होती है, तो मन उसमें निमग्न हो जाता हू, वहीं तप है |” 
स्वामी वे शब्दा से शास्त्री इतने आनन्दित नही हुए जितने उनवी अनुबम्पा 
में । उन्होंन स्वामी के उपदेश के सम्बन्ध में अपने मित्रों को ओजस्विनी भाषा 
में लिखा और सस्कृत इलोका में उनकी प्रशस्ति की। उन्‍हें पलानों स्थामी 
में पता चला वि स्वामी या नाम वेक्टरमण है । उन्‍्होंन यह घापणा वी पि 
अब से उन्हे भगवान्‌ श्रीरमण और महयि के नाम से पुकारा जायगा | रमण 


कुछ प्रारम्भिक भवत हरे 


नाम तत्काल ही प्रयोग मे जाने लगा और इसी प्रकार महूि की उपाधि भी । 
भाषण और लेखन में बहुत अरसे तक उन्हें 'महपि' के नाम से सम्बोधित किया 
जाता रहा । धीरे-धीरे उनके भक्तजन उन्हें “भगवान्‌ के नाम से सम्बोधित 
करने ले जिसका अथ है 'दिव्य' या 'प्रभुं । वह स्वय प्राय अवै्यक्तिक 
रूए से बात करते थे और 'मैं' के प्रयोग से चचते थे । उदाहरण के लिए, वह 
वस्तुत यह नहीं कहा करते थे, “मैं नही जानता कि कब सूथ उदय हुआ या 
कब अस्त हुआ” जैसा कि पाँचयें अध्याय मे उद्धृत किया गया है, वल्कि वह 
यह कहा करते थे, “कौन जानता है कव सूय उदय हुआ या कब अस्त हुआ ?” 
कभी-कर्मी वह अपने शरीर की और भी 'यह' कहकर निर्देश किया करते थे | 
फेदल बहू वक्तव्य देते समय जिसमे 'मगवान्‌' शब्द होता, वह 'भगवान्‌' कहा 
करते और प्रथम पुरुष में बात करते । उदाहरण के लिए, जब मेरी पुत्री वापस 
स्कूल जा रही थी और उनसे यह कहा गया कि जब यह दूर रहे, तो उसे याद 


रखें, तव उनका उत्तर था, “अगर किट्टी भगवान्‌ को याद रखेगी तो भगचान्‌ 
भी किट्टी को याद रखेंगे |" 


गणपति शास्त्री श्रीभगधान्‌ को भगवान्‌ सुम्रह्मण्यम्‌ का अवतार समझते थे, 
परन्तु भगवान्‌ के भक्तों ने यह मानने से इन्कार कर दिया, क्योकि उनका ऐसा 
अनुभव था कि श्रीभगवान्‌ को किसी विशेष दिष्य रूप का अवत्तार समझना 
असीम को सीमा में वाँधना है। श्रीभमगवान ने इस ऐकात्म्य का समयस नही 
किया । एक बार एक भक्त ने उनमे कहा, “मगर भगवान्‌ सुब्रह्मण्यम्‌ का 
अवतार हूँ, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, तो वह्‌ हमारे अटकलवाजी लगाने के 
दजाय स्पष्ट रूप से इसकी घोषणा क्यो नहीं करते ।” 

उन्होने उत्तर दिया, “अवतार क्या 


है ” अवतार भगवान्‌ के एक पक्ष की 
अभिव्यक्ति है, जबकि ज्ञावी स्वय भगवान्‌ है ।” 


श्रीमगवान्‌ से मिलने के एक वर्ष बाद गणपति शास्त्री ने भगवान्‌ की 
अपार अचुकम्पा का अनुभव किया। जब वह तिरवोशियुर में गणपति के मन्दिर 
में ध्यानावस्था मे बैठे थे, वह व्यग्र हो उठे । उनके मन मे श्रीसगवान्‌ का 
सान्निध्य और मार्ग-दशन प्राप्त करने की उत्कट रच्छा पैदा हुई । उसी क्षण 
श्रीभगवान्‌ ने मन्दिर मे प्रवेश किया | गणपति शास्त्री उनके सम्मुख दण्डवत्‌ 
लेट गये और जैसे ही वह उठते लगे उन्होंने अपने सिर पर क्षीभगवान्‌ के 
हाथ के स्पश का अनुभव किया । इस रपशे से 


उनके समस्त शरोर मे अजन्न 
शवित की धारा प्रवाहित होने लगी । इस प्रकार उन्होने गुरु से स्पश के माध्यम 
से अनुकम्पा का प्रसाद प्राप्त किया । 


वाद के वर्षो में इस घटना की चर्चा करते हुए श्रीभगवान्‌ ने कहा, "एक 
दिन, कृछ वर्ष यूव, मैं नीचे लेटा हुआ था और जाग रहा था । मैंते स्पष्ट रूप 


|| 
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से यह अनुभव किया कि मेरा शरीर ऊँचा उठ रहा है। मैं देख रहा था कि 
नीचे के भौतिक पदाथ क्षुद्रतर होते जा रहे हैं, और अन्तत लुप्त हो गये हैं 
और मेरे चारो ओर चौधियाने वाले प्रकाश का निस्सीम विस्तार है । कुछ 
देर वाद मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मेरा शरीर धीरे-धीरे नीचे उतर रहा है 
और नीचे के भीतिक पदार्थ प्रकट हो रहे हैं। मुझे यह घटना इतनी अच्छी 
तरह स्मरण है कि मैं अन्तत इस परिणाम पर पहुँचा कि इन्ही साधनों द्वारा 
सिद्ध लोग थोडे समय मे दूर-दूर की यात्राएँ किया करते होगे और रहस्यमय 
ढग मे कभी प्रकट और कभी तिरोहित हो जाते होगे । जब मेरा शरीर इस 
प्रकार भूमि पर उतरा, तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं तिरुवोथियुर में था, 
हालाँकि इस स्थान को मैंने पहले कभी नही देखा था। मैंने अपने को सडक 
पर पाया और उस पर चलने लगा । सडक से कुछ दूर गणपति का मन्दिर 
था और मैंने इसमे प्रवेश कर लिया ।” 

यह घटना श्रीभगवान्‌ के जीवन की वडी विलक्षण घटना है। यह बडी 
विलक्षण बात है कि अपने भक्त की भवित या कप्ट से द्रवित होकर वह 
तुरन्त रहस्यमय ढंग से महायता के लिए दौडते आयें और समस्त सिद्धियो 
के होते हुए भी भौतिक जगत्‌ की अपेक्षा सूक्ष्म जगत्‌ की शक्तियों के प्रयोग 
में दिलचस्पी न रखें और भक्‍त की प्राथना पर अगर कोई अदभुत घटना 
घट जाय, तो बाल-सुलभ सरलता से कहे, “मेरा विचार है, यही सिद्ध लोग 
करते हैं । 

यही वह उदानसीनता का भाव था, जिसका विकास गणपति शास्त्री नही 
कर सके। उन्होने एक वार भगवान्‌ से पूछा था, "क्या मेरे सब ध्येयो की प्राप्ति 
के लिए "मैं! के स्नोत की खोज करना पर्याप्त है या इसके लिए मन्त्रा्ययन 
की आवश्यकता है ।” श्रीमगवान्‌ सदा “मैं! का निपेघ वरते हुए कहत उसके 
ध्येय, उसकी महत्वाकाक्षाएँ, देश वा पुनरुत्यान और घम वा पुनरम्युदय ! 

प्रीभगवान्‌ ने सक्षेप में उत्तर दिया, “पहला साधन पर्याप्त हागा। और 
जव शास्त्री ने अपने ध्येयो तथा आदर्शों वे सम्बंध में ववतब्य जारी रखा तव 
उन्होंने वहा, “अच्छा यह होगा कि आप अपना समस्त भार भगवान्‌ पर डाज 
दें। वह आपने समस्त दायित्व उठा तेगा और आप उनसे मुक्त हो जायेगे । 
बह अपना काय वरेगा ।” 

सन्‌ १६१७ में गणपति शास्त्री तथा अन्य भक्तों ने श्रीमगवान्‌ के सम्मुस 
बई प्रश्न रसे और ये प्रश्न तथा उत्तर श्री रमण गीता में संग्रहीत िये गये 
है। उस पुस्तक में उनती अधियाश पुस्तकों बी अपक्षा अधिक विद्वत्ता और 
सैड़ान्तिक ज्ञान सलकता है | गणपति शास्त्री का एव विशेष प्रग्न यट था वि 
अगर किसी व्यक्त वा विशेष सिद्धिया बी खोज में ज्ञान वाम हो जाय ता 


कुछ प्रारम्भिक भक्त हय॥ 


बया उसकी इच्छाएँ पृण हो जायेंगी। श्रीभगवान्‌ का तुरन्त तथा सूछम 
परिहास उनके इस उत्तर मे परिलक्षित होता है, “अगर योगी को अपनी 
इच्छाओं की पूर्ति के लिए योग-साथन करते हुए, ज्ञान-लगभ हो जाय, तो वह 
अनुचित रूप से हपित नही होगा, भले ही उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाय। 

सत्‌ १६३६ के लगभग गणपति शास्त्री अपने अनुयायियो के साथ 
खड़गपुर के निकट न्तीमपुरा के गाँव मे वस गये । इसके दो वप बाद से लेकर 
मृत्युपयन्त वे पूणत तपए्चर्या मे लीन रहे । शास्त्रीजी की मृत्यु के वाद, जब 
एक बार श्रीक्षणवान्‌ से यह प्रश्त किया गया कि क्या शास्त्रीजी को अपने 
जीवन में आत्म-साक्षात्तार हो गया था, तब उन्होंने उत्तर दिया, “उन्हें 
आत्मसाक्षात्कार कैसे हो सकता था ? उनके सकत्प अत्यन्त प्रवचल थे 

एफ० एच० हम्फ्रीज 

श्रीभगवान के प्रथम पाएचात्य भक्त सन्‌ १६११ में भारत आपने से पूथ 
रहस्यमयी सिद्धियों से परिचित थे । उत्तकी जायु उस समय केवल २१ वप 
की थी। बे वैल्लोर मे पुलिस सेवा मे एक उच्च पद पर थे । उन्होने तेलुगु 
सीखने के लिए नर्रासहैय्या नामक एक शिक्षक रखा | प्रथम पाठ के समय ही 
उन्होंने अपने शिक्षक से यह प्रश्न किया कि क्या वे उनके लिए हिन्दू ज्योतिष 
पर अग्रेजी मे लिखी कोई पुस्तक ला सकेंगे ) यह एक अग्रेज की बड़ी विचित्र 
प्रार्थना थी, परन्तु नरसिहैय्या ने इसे स्वीकार कर लिया और उन्हें पुस्तकालय 
से एक पुस्तक लाकर दे दी। अगले दिन हम्फीज़ ने एक और आश्चयेजनक 
भश्त पूछा, “कया आप यहाँ किसी महात्मा को जानते हैं ?” 

नरसिहैय्या ने सक्षेप मे निपेघारमक उत्तर दिया। परन्तु इस निपेध के 
कारण नर्रसहैय्या देर तक परेशानी से नही बचे रह सके क्योकि हम्फीज ने अगले 
दिन कहा, “क्या आपने कल मुझसे कहा था कि आप किसी महात्मा को नहीं 
जानते ? परन्तु आज सवेरे जैसे हो मेरी आँख खुली मैंने आपके गुरु को देखा । 
चह मेरे निकट बैठ गये । उन्होने मुझसे कुछ कहा जो मैं सही समझ सका ।! 

सूकि नरसिहैय्या को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था, हम्फी ने अपना 
कथन जारी रखते हुए कहा, "वैल्लौर के लिए प्रथम व्यक्ति को मैं वस्बई में 


मिला, वह तुम्त ही थे (” नरसिहैय्या ने इस पर आपत्ति करते हुए कहा कि 
वह कभी तम्बई ग्रया ही नहीं। परन्तु हम्फोज़ ने उसे समझातते हुए कहा, 
“जमे ही में वम्बई पहुँचा, मुझे उच्च ज्वर की अवस्था में अस्पताल ले 
जाया गया। पीडा से छुटकारा पाने के लिए मैंने बैल्लोर का ध्यान किया । 


अगर में बीमार न पड़ता तो मुझे वम्बई मे उत्तरते हो तुरन्त बेल्लोर के 


लिए प्रस्थाव करना था। मैने अपने सूक्ष्म शरीर मे वैल्लोर को यात्रा की 
भौर वहाँ तुम्हे देखा 0” 
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से यह अनुभव किया कि मेरा शरीर ऊँचा उठ रहा है। मैं देख रहा था कि 
नीचे के भौतिक पदार्थ क्षुद्रतर होते जा रहे हैं, और अन्तत नुप्त हो गये हैं 
और मेरे चारो ओर चौधियाने वाले प्रकाश का निम्सीम विस्तार है । कुछ 
देर बाद मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मेरा शरीर धीरे-धीरे नीचे उतर रहा है 
और नीचे के भोतिक पदाथ प्रकट हो रहे हैं। मुझ्ते यह घटना इतनी अच्छी 
तरह स्मरण है कि मैं अन्तत इस परिणाम पर पहुँचा कि इन्ही साधनों हारा 
सिद्ध लोग थोडे समय मे दूर-दूर की यात्राएँ किया करते होगे और रहस्यमय 
ढंग से कभी प्रकट और कभी तिरोहित हो जाते होगे । जब मेरा शरीर इस 
प्रकार भूमि पर उतरा, तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं तिरुवोथियुर में था, 
हालाँकि इस स्थान को मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने अपने को सडक 
पर पाया और उस पर चलने लगा । सडक से कुछ दूर गणपति का मन्दिर 
था और मैंने इसमे प्रवेश कर लिया ।” 

यह घटना श्रीभगवान्‌ के जीवन की वडी विलक्षण घटना है ! यह बडी 
विलक्षण बात है कि अपने भक्त की भक्ति या कप्ट से द्रवित होकर वह 
तुरन्त रहस्यमय ढग स महायता के लिए दौडते आयें और समस्त सिद्धियो 
के होते हुए भी भौतिक जगत्‌ की अपेक्षा सूक्ष्म जगत्‌ की शक्तियों के प्रयोग 
में दिलचस्पी न रखें और भक्‍त की प्राथना पर अगर कोई अदभुत घटना 
घट जाय, तो वाल-सुलभ सरलता से कहे, “मेरा विचार है, यही सिद्ध लोग 
करते हैं । 

यही वह उदानसीनता का भाव था, जिसका विकास गणपति णास्त्री नहीं 
कर सके । उन्होने एक वार भगवान्‌ से पूछा था, “क्या मेरे सव ध्येयो की प्राप्ति 
के लिए 'मैं के ञ्लोत की खोज करना पर्याप्त हैं या इसके लिए मन्प्राध्ययन 
की आवश्यकता है ।” श्रीभगवान्‌ सदा “मैं का निषेध करते हुए वहते उसके 
ध्येय, उसकी महत्वाकाक्षाएँ, देश का पुनरुत्थान और घम वा पुनरम्युदय । 

श्रीभगवान्‌ ने सक्षेप में उत्तर दिया, “पहला साधन पर्याप्त होगा । और 
जब शास्त्री ने अपने ध्येयो तथा आदर्शो वे सम्बाघ में ववतत्य जारी रखा तय 
उन्होंने वहा, “अच्छा यह होगा कि आप अपना समस्त भार भगवान्‌ पर डाज 
दें। वह आपने समस्त दायित्व उठा तेगा और आप उनसे मुबत हो जायेंगे । 
वह अपना काय वरेगा ।” 

सन्‌ १६१७ में गणपति शास्त्री नया अन्य भक्‍तो ने श्रीमगवान्‌ वे सम्मुख 
बाई प्रश्न रखे और ये प्रश्न तथा उत्तर श्री रमण गीता में संग्रहीत फ्रिय गये 
हैं। उस पुस्तक में उनती अधिकाश पुस्तकों वी अपेक्षा अधिव विद्वत्ता और 
मंद्धान्तिव ज्ञान पलवता है । गणपति शास्त्री का एयं विशेष प्रश्न यह था वि 
अगर विसी व्यमित यो विशेष सिद्धियो वी सोज मे ज्ञान लान हो जाय तो 


कुछ प्रारम्भिक भक्त कि 


क्या उसकी इच्छाएँ पृण हो जायेंगी । श्रीभगवान का तुरन्त तथा सूक्ष्म 
परिहास उनके एस उत्तर मे परिलक्षित होता है, “अगर योगी को अपनी 
इच्छाओं की पू्ति के लिए योग-साधन करते हुए, ज्ञान-लाभ हो जाय, तो वह 
अनुचित रूप से हपित नही होगा, भले ही उसकी इच्छाओ की पूर्ति हो जाय। 
सन १६३६ के लगभग गणपति शास्त्री अपने अनुयायियो के साथ 
खडगपुर के निकट नीमपुरा के गाँव मे वस गये । इसके दो वष बाद से लेकर 
मृत्युपयन्त वे पूणत तपश्चर्या में लीन रहें। शास्त्रीजी की मृत्यु के वाद, जब 
एक वार श्रीभगवान्‌ से यह प्रश्न किया गया कि क्‍या शास्त्रीजी को अपने 
जीवन में आत्प-साक्षात्कार हो गया था, तव उन्होने उत्तर दिया, “उन्हे 
आत्मसाक्षात्कार कैसे हो सकता था ? उनके सकल्प अत्यन्त प्रवल थे [” 
एफ० एच० हम्फ्रीज 
श्रीभगवान्‌ के प्रथम पाश्चात्य भवत सन्‌ १६११ में भारत आने से पूव 
रहस्यमयी सिद्धियो से परिचित थे । उनकी जायु उस समय केवल २१ वंष 
की थी। वे वैल्लोर में पुलिस सेवा मे एक उच्च पद पर थे । उन्होने तेलुगु 
सीखने के लिए नर्रासहै_्या नामक एक शिक्षक रखा । प्रथम पाठ के समय ह्दी 
उन्हीने अपने शिक्षक से यह प्रश्न किया कि क्या वे उनके लिए हिन्दू ज्योतिष 
पर अग्नेजी से लिखी कोई पुस्तक ला सकेंगे । यह एक अग्रेज की बड़ी विचित्र 
प्राथना थी, परन्तु नरसिहैय्या ने इसे स्वीकार कर लिया और उन्हें पुस्तकालय 
से एक पुस्तक लाकर दे दी। अगले दिन हम्फीज़ ने एक और आश्चयजनक 
शर्त पूछा, “क्या आप यहाँ किसी महात्मा को जानते हैं ?” 
नर्रसहैय्या ने सक्षेप में निषेघात्मक उत्तर दिया। परन्तु इस निपैध के 
फारण नर्रसिहैय्या देर तक परेशानी से नही बचे रह सके क्योकि हम्फ्रीज़ ने अगले 
दिन कहा, “क्या आपने कल मुझसे कद्दा था कि आप किसी महात्मा को नही 
जानते ? परन्तु आज सवेरे जैसे ही मेरी आँख खुली मैंने आपके गुरु को देखा । 
वह मेरे निकट बैठ गये । उन्होने मुझसे कुछ कहा जो मैं नहीं समझ सका ।” 
सूकि नरसहैय्या को अब भी विश्वास तही हो रहा था, हम्फ्री ने अपना 
कथन जारी रखते हुए कहा, “वैल्लौर के लिए प्रथम व्यक्ति को मैं बम्बई में 
मिला, वह तुम ही थे /” नर्रासहैम्पा ने इस पर आपत्ति करते हुए कहा कि 
पह कभी वम्बई गया ही नही । परन्तु हम्फीज़ ने उसे समझाते हुए कहा, 
“जैसे ही मैं वम्वई पहुंचा, मुस्ते उच्च ज्वर की अवस्था परे अस्पताल ले 
जाया गया। पीडा से छुटकारा पाने के लिए मैंने बैल्लोर का व्यान किया । 
अगर में बीमार न पढ़ता तो मुझे वम्बई में उतरते ही तुरन्त वेल्लोर के 


लिए धस्थान करना था । मैसे अपने सूक्ष्म शरीर भे वैल्लोर की यात्रा की 
ओर वहां तुम्ह देखा ।” 
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नरसिहैय्या ने सीधा-साधा उत्तर दिया, “में नही जानता कि सयूदम शरीर 
वया होता है, मुझे इस भौतिक शरीर के अतिरिक्त अन्य किसी शरीर का 
ज्ञान नही ।” फिर भी, स्वप्न के सत्य की परीक्षा करने के लिए उसने दूसरे 
पुलिस अफसर को पढाने के लिए जाने से पूर्व हम्फ़ीज़ की मेज पर कुछ फोटो 
रख दिये । हम्फीज़ ने उन्ह देवा औः तत्काल ही उनमे से गणपति शास्त्री 
का फोटो ठाट निया। हम्फीज़ के शिक्षक नरसिहैय्या वापस आये तव उन्होंने 
कहा “थे रहे तुम्हारे गुरु ।” 

नरसिहैय्या न इसे स्वीकार कर लिया | इसके वाद हम्फीज़ वीमार पड 
गये और उन्हें स्वास्थ्य-लाभ के लिए ऊंटकमण्ड जाना पडा । कई महीने वाद 
वह वैल्लोर वापस लौटे । जब वे वापस जाये तब उन्होने नरमिहैय्या को फिर 
आएचर्य मे डाल दिया। इस वार उन्होंने स्वप्न में देखी एक पर्वतीय कन्दरा 
का चित्र खीचा। इसके सामने एक नदी वह रही थी और इसके प्रवेश द्वार 
पर एक ऋषि खडे हुए थे | यह विरूपाक्ष कन्दरा ही हो सकती थी । नरसिंहैय्या 
मे अब हम्फीज़ को श्रीभगवान्‌ के सम्बन्ध में बताया । हम्फीज़ का गणपति 
शास्त्री से परिचय कराया गया और उनके हृदय मे शास्त्रीजी के प्रति सम्मान 
की भावना पैदा हो गयी । इसी मास अर्थात्‌ नवम्बर, १६११ को उन तीनो ने 
तिख्वश्नामलाई की यात्रा के लिए प्रस्थान कर दिया । 

श्रीभगवान्‌ के महामौन के सम्बन्ध मे हम्फ्रीज़ की प्रथम घारणा पहले 
ही एक प्रारम्भिक अध्याय में उद्घृत बी गयी है । उसी पत्र में जहाँ से यह 
लिया गया है, उन्होंने यह भी लिखा, “सबसे मधिक प्रभावोत्पादक दृश्य वह्‌ 
है जब सात वर्ष की बायु तक के छोटे-छोटे वच्चे स्वय पहाडी पर चटते और 
मह॑पि के निकट आकर बैठते है, भले ही वे कई दिनो तक मौन धारण किये 
रहें और उनकी ओर दृष्टिपात न करें । ये बच्चे वहाँ खेलते नहीं वल्कि शान्त 
भाव से वँठे रहते हैं ।” 

गणपति शास्त्री की तरह हम्फीज़ भी ससार की सहायता करने के 
इच्छुक थे । 

हम्फीज़ स्वामिन्‌, मैं ससार की किस प्रकार सहायता कर सकता 

भगवान्‌ अपनी सहायता करो और इस प्रकार आप ससा की सहायता 


ि। 
हू 


करेंगे । 

हम्फीज़ मैं समार की सहायता करना चाहता हूँ ” क्या मैं इसमें 
सहायक न होऊेंया ? 

भगवान्‌ हाँ, अपनी सहायता द्वारा आप सनार की सहायता करेंगे । आप 
ससार मे हैं, आप ससार हैं। आप समार से भिन्न नही हैं और न ही ससार 


आप से भिन्न है । 


कुछ प्रारम्मिक मक्‍त ६७ 


हम्फीज़ (थोड़ी देर रुक कर) स्वासिन्‌, क्या मैं श्रीकृणण और ईसा 
मसीह की तरह चमत्कार कर सकता हूँ ? 

भगवान्‌ क्‍या उनमे से किसी ने चमत्कार किये ? जब किसी ने चमत्कार 
किये तो ऐसा अनुभव करो कि यह वही था जो यह चमत्कार कर रहा था । 

हेम्फीज॒ नही, स्वामिन्‌ ! 

थोड़े अरसे बाद हम्फ्रीज़ ने फिर भगवान के दशन किये । 

“मैं मोदर साइकिल से गया और कन्दरा तक चढ गया । सत ने 
जब मुझे देखा तो वे मुस्कराए परन्तु उन्हे तनिक भी आश्चय नहीं हुआ। 
हम अन्दर गये और बैठने से पूव उन्होने मुझ से एक व्यक्तिगत प्रश्न 
पूछा, जिसके सम्बन्ध मे वे जानते थे। प्रत्यक्षत, ज्योही उन्होंने मुझे 
देखा त्योही वे मुझे पहचान गये थे । जो कोई उनके पास आता है, बह 
खुली पुस्तक के सदुश होता है और उनकी प्रथम दृष्टि से ही इसकी विपय- 
ससस्‍्तु उन्तके सम्मुख भा जाती है। 


“उन्हीने कहा, आपने अभी त्तक भोजन नही किया, आपको भूख 
लगी होगी । 

“मैंने स्वीकृति-सूचक सिर हिला दिया और उन्होंने तत्काल ही 
अपने एक शिष्य से मेरे लिए मोजन--चावल, घी, फल आदि लाने के 
लिए कहा। मैंने उेंगतियों से यह भोजन खाया क्योकि भारतीय चम्मचों 
का प्रयोग नहीं करते। यद्यपि मैने इस प्रकार खाने का अभ्याप्त कर 
लिया था तथापि मैं अच्छी तरह नही खा पा रहा था । इसलिए उन्होने 
मुझे खाने के लिए नारियल का चम्मच दिया। वे मुस्कराते जाते थे और 
वीच-बीच में बातें करते जाते थे । उनकी मुस्कराहूट से बढ़कर अधिक 
सुन्दर वस्तु की आप कल्पना नही कर सकते । उन्होंने मुझे गाय के दूघ 
की तरह शुश्र मौर स्वादिष्ट नारियल का पानी पीने के लिए दिया, 
इसमे उन्होंने थोडी-सी चीनी डाल दी थी । 

'खाना खाने के बाद मी मेरी भूख नहीं मिटी थी और वे इसे 
जानते थे। उन्होंने और खाना लाने का आदेश दिया। वे सब कृछ जानत्ते 
हैं । पूरा भोजन कर चुकने के वाद जब दूसरों ने मुझसे फल खाने का 
अनुरोध किया तव उन्होने उन्हे तत्काल रोक दिया ॥ 

“मुर्से अपने पोने के तरीके के लिए क्षमा माँगनी पड़ी | उन्होने 
केवल इतना कहा, 'परवाह मत करो 7 हिन्दू इसके सम्बन्ध में बहुत 

सचेत होते ६ । वे अपने ओठो से बतन को कमी मृह नहीं लगाते बल्कि 
मीधे ही वेय द्रव को मूंह मे डालते हैं। इसलिए बिना छत के भय के 
तहत में लोग एक ही पात्र में पी सकते हैं। जब मैं भोजन कर रहा 


कु रमण महपि 


था तब वे दूसरों को मेरा परिचय ठीक-ठीक यता रहे थे । परन्तु पहले 
उन्होंने मुझे केवल एक वार देखा था और इस बीच उन्होंने सहस्नो 
व्यवितयों को देखा था। उन्होने पराक्ष-ज्ञान का आश्रय लिया, जैसे हम 
विश्व-कोप की ओर निर्देश करते ह | मैं लगभग तीन घण्टे तक उनका 
उपदेश सुनता रहा । 

“बाद मे मुझे प्यास लगी । क्योकि चढाई वी कठिन थी, परन्तु 
मैने मुंह से कुछ नही कहा । फिर भी उन्हें पता चने गया और उन्होंने 
एक शिष्य से लैमनेड लाने के लिए कहा | 

“अन्त में मैंने उनके सम्मुख नत मस्तक होकर विदाई ली और 
अपने वृट पहनने के लिए मैं कन्दरा से वाहर गया । वे भी बाहर आये 
और उहोने मुझसे फिर आने के लिए कहा । 

“यह बडी विचित्र वात है कि उनकी उपस्थिति में व्यक्ति में 
कितना महान्‌ परिवर्तन हो जाता है ।” 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि जो भी व्यक्ति श्रीभगवान्‌ के सम्मुख बैठता 

था, उनके लिए खुली पुस्तक के समान था, फिर भी हम्फ्रीज़ की परीक्षजान 
सम्बन्धी धारणा गलत्त थी । यद्यपि लोगी की सहायता और उनका मार्ग दर्शन 
करने के लिए श्रीभगवान्‌ उन्हे वडी गहराई से देखते थे तथापि वह मानवीय 
घरातल पर इस प्रकार की शक्तियों का प्रयोग नही करते थे। चेहरो की 
उनकी स्मृति इतनी चमत्कारिक थी जितनी कि पुस्तको की । उनके दर्णनों 
के लिए सहन्नो लोग आते थे, परन्तु जो भक्त एक वार उनके दशन कर गया 
वह उसे कभी भी नही भूलते थे । अगर कोई व्यक्ति वर्षो वाद वापस आता, 
वह फिर भी उसे पहचान लेते । न ही वह किसी भक्त की जीवनगाथा को 
कभी भूलते थे। नर्रासहैय्या ने उनसे हम्फ्रीज़ के सम्बन्ध में अवश्य चर्चा को 
होगी । जब किसी विपय के सम्बन्ध में सर्वोत्तम रीति से वात न होती वह 
अत्यन्त विवेक का परिचय देते परन्तु उनमे सामान्यत वाल-सुलभ सरलता 
थी और वह वालक की तरह किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में उसके सामने ही 
बात करते, न तो स्वय ही व्यग्रता का परिचय देते और न दूसरे की व्यग्र 
करते । खाने-पीने के सम्बन्ध मे वह न केवल सावधान रहते थे वल्कि इस 
वात की पूरी देखभाल करते थे कि अतिथि की तृप्ति हुई है या नही । 
हम्फीज़ञ महोदय में चमत्कारिक सिद्धियो का आविर्भाव होने लगा, परल्तु 
श्रीभगवान्‌ ते उन्हें चेतावनी दी कि वह उनमे आसकक्‍त न हा। हम्फीज ने 
अपनी प्रवल इच्छा शक्ति के वल पर इस प्रलोभन पर विजय भी पायी। 
वम्तुत श्रीभगवान्‌ के प्रभाव के कारण तात्रिक शक्तियों मे उसकी दिलचस्पी 


बिलकुल समाप्त हो गयी । 


कुछ प्रारम्भिक भक्त ध्ध 


इसके अतिरिक्त हम्फ़ीज महोदय को, पश्चिम में प्राय संवन्र और 
आधुनिक पूव में अनेक स्थानों पर व्याप्त इस भ्रान्ति से कि केवल बाह्य 
गतिविधि हारा मानव-जाति की सहायता सम्भव है, छुटकारा मिल गया। 
उन्हें यह आदेश दिया गया था कि अपनी सहायता जाप करने से व्यवित 
संसार की सहायता करता है। यह सिद्धान्त जिसे यथेच्छकारिता के मानने 
वाले गलत रूप मे अर्थशास्त्र मे सत्य समझते हैं, वस्तुत आध्यात्मिक दृष्टि 
से सत्य हैं, चूंकि आध्यात्मिक दृष्टि से एक व्यक्ति का धन दूसरे व्यक्ति के 
धन को कम नहीं करता बल्कि इसमे वृद्धि करता है। जैसे कि हम्फीज़ ते 
अपनी प्रथम भेंट से श्रीभगवान्‌ को निशए्वेप्ट शत्र के रूप में देखा था जिसमें 
से दैवी प्रकाश निस्तृप्त हो रहा है, वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता 
के अनुरूप अदृश्य प्रभावों का प्रसारण केन्द्र हे। जहाँ त्तक कोई व्यक्ति 
समस्वर॒ता की स्थिति में है और अहभाव से स्व॒तन्त्र है, वह अनिवाय 
और अनैच्छिक रूप से समस्दरता का प्रसार कर रहा है, भले हो बह 
वाह्म रूप से सक्रिय हो या न हो, और जहाँ तक उसकी अपनी प्रकृति 
विक्षुब्ध है, वहू अशान्ति का प्रसार कर रहा है, भले ही वह बाह्य रूप से सेवा 
कर रहा हो । 

यद्यपि हम्फ़ीज महोदय श्रीभमगवान्‌ के साथ कभी नहीं रहे और उन्होंने 
केवल कुछ वार ही उनके दशन किये, तथापि उन्होंने उनकी शिक्षाओं को 
आत्मसात्‌ कर लिया और थे उनकी ,अनुकम्पा के भाजन बने । उन्होंने अपने 
एक मित्र को अग्रेजी मे एक सक्षिप्त विवरण भेजा था, जो वाद में इण्टरनेशनल 
साइकिक गज्नठ मे प्रकाशित हुआ। इसमे श्रीभगवान्‌ की शिक्षा का सार 
निद्वित है। 

“शिक्षक वही है, जिसने एक मात्र भगवान्‌ का चितन किया है, 
अपने सम्पूर्ण व्यक्तित्व को भगवान्‌ के समुद्र मे फेंक दिया हैं और डुवो 
दिया है, और इसे वहीं भुला दिया है, बह मा सगवान का साधन वल 
कर रह गया हैं और जब उसका मुख खुलता है, उससे से बिना प्रयास 
और पूव-विचार के भगवान्‌ की दाणी निकलती है, और जब वह अपना 
हाथ उठता है, चमत्कार करने के लिए उसमे से भगवान्‌ की शक्ति 
प्रधाहित होती है । 

“मानसिक शक्तियों के सम्बन्ध मे वहुत अधिक मत सोचो । उनको 
पेन्या अनन्त है और जब एक वार अन्वेषक के हृदय भे मानसिक 
शक्तियों के विषय म आस्था दृढ़ दो जाती है इस प्रकार की चमत्कारी 
घटनाएँ अवश्य घटित होती हैं। परोक्षदणन जौर अतिश्रवण तथा ड््स 
प्रवार को अन्य शक्तियों की सिद्धि व्यथ है क्योक्ति इनके विना भी महान 
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था तब वे दूसरों को मेरा परिचय ठीक-ठीक बता रहे थ । परन्तु पहले 
उन्होने मुझे केवल एक वार देखा था और इस बीच उन्होंने सहस्रो 
व्यक्तियों को देखा था। उन्होंने पराक्ष-ज्ञान वा आश्रय लिया, जैसे हम 
विश्व-कोप की ओर निर्देश करते है । मैं लगभग तीन घण्टे तक उनका 
उपदेण सुनता रहा। 
“बाद में मुझे प्यास लगी | क्याकि चढ़ाई बी कठिन थी, परन्तु 
मैंने मुंह से कुछ नही कहा । फिर भी उन्हें पता चने गया और उन्होंने 
एक शिष्य से लैमनेड लाने वे! लिए कहा । 
“अन्त में मैंने उनके सम्मु्र नत मस्तक होकर विदाई ली गौर 
अपने वृट पहनने के लिए मैं उन्‍्दरा से बाहर गया । वे भी धाहर आये 
और उन्होंने मुझसे फिर आने के लिए वहा । 
“यह वडी विचित्र बात है कि उनकी उपस्थिति में व्यक्ति से 
कितना महान्‌ परिवतन हो जाता है ।” 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि जो भी व्यक्ति श्रीभगवान्‌ के सम्मुख बैठता 
था, उनके लिए खुली पुस्तक के समान था, फिर भी हम्फ्रीज़ की परोक्षज्ञान 
सम्बन्धी धारणा गलत थी । यद्यपि लोगो की सहायता और उनका मार्ग दर्शन 
करते के लिए श्रीभगवान्‌ उन्हें वटी गहराई से देखते थे तथापि वह मानवीय 
घरातल पर इस प्रकार की शक्तियों का प्रयोग नहीं करते थे। चेहरों की 
उनकी स्मृति इतनी चमत्कारिक थी जितनी कि पुस्तकों की । उनके दर्शनों 
के लिए सहन्नो लोग जाते थे, परन्तु जो भक्त एक वार उनके दशन कर गया 
बह उसे कभी भी नही भूलते थे । अगर कोई व्यक्ति वर्षों बाद वापस आता, 
वह फिर भी उसे पहचान लेते । न ही वह किसी भकक्‍त की जीवनग्राथा को 
कभी भूलते थे । नरसिहैस्या ने उनसे हम्फीज़ के सम्बन्ध म अवश्य चर्चा की 
होगी । जब किसी विपय के सम्बन्ध में सर्वोत्तम रीति से वात न होती वह 
अत्यन्त विवेक का परिचय देते परन्तु उनमे सामान्यय बाल-सुलम सरलता 
थी और वह वाजक की तरह क्सिी व्यक्ति के सम्बन्ध में उसके सामने ही 
वात करते, न तो स्वय ही व्यग्रता का परिचय देते और न दूसरे को श्यग्र 
करते ! खाने-पीने के सम्बन्ध मे वह न केवल सावधान रहते थे वल्कि इस 
वात की पूरी देखभाल करते थे कि अतिथि की तृप्ति हुई हैं या नही | 

हम्फीज महोदय में चमत्कारिक सिद्धियों का आविर्भाव होने लगा, परन्तु 
श्रीभगवान्‌ ते उन्हे चेतावनी दी कि वह उनमे आसकत न हो। हम्फीज़ ने 
अपनी प्रवल इच्छा शक्ति के वल पर इस प्रलोभन पर विजय भी पायी | 
बस्तुत श्रीभगवान्‌ के प्रभाव के कारण तात्रिक शक्तियों भें उसकी दिलचस्पी 
बिलकुल समाप्त हो गयी । 
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इसके अतिरिक्त हम्फीज महोदय को, पश्चिम में प्राय सबन्न और 
आधुतिक पूर्व मे अनेक स्थानों पर व्याप्त इस आत्ति से कि केवल वाह्म 
गतिविधि द्वारा मानव-जाति को सहायता सम्भव है, छुटकारा मिल गया। 
उन्हें यह आदेश दिया गया था कि अपनी सहायता आप करने से व्यक्ति 
ससार की सहायता करता है। यह सिद्धान्त जिसे यथेचउकारिता के मानने 
साले गलत रूप में अर्थशास्त्र भे सत्य समझते हैं, वस्तुत आध्यात्मिक दुष्टि 
से सत्य है, चूकि आध्यात्मिक दृष्टि से एक व्यक्ति का धत दूसरे व्यक्तित के 
धन को कम नहीं करता वल्कि इसमे वृद्धि करता है। जैसे कि हम्फीज ने 
अपनी प्रथम भेंट मे श्रीभगवान्‌ को निश्चेप्ट शव के रूप में देखा था जिसमे 
से दैवी प्रकाश निस्सृष्त हो रह है, वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता 
के अनुरूप अदृश्य प्रभावों का प्रसारण केन्द्र हे। जहाँ तक कोई व्यक्ति 
समस्वरता की स्थिति में है और अहमभाव से स्वत्न्त्र है, वह अनिवाय 
और अनैच्छिक रूप से समस्वरता का प्रसार कर रहा है, भले हो बह 
बाह्य रूप से सक्रिय हो या न हो, और जहाँ तक उसकी अपनी प्रकृति 
विक्षुब्ध है, वह अशान्ति का प्रसार कर रहा है, भले हौ वह बाह्य रूप से सेवा 
कर रहा हो। 

मच्यपि हम्फ़रीज महोदय श्रीमगवान्‌ के साथ कभी नहीं रहे और उन्होंते 
केवल कुछ बार हो उनके दशन किये, तथापि उन्होंने उनकी शिक्षाओं को 
आत्मसात कर लिया और वे उनकी अनुकम्पा के भाजन बने । उन्होंने अपने 
एक सित्र छो अग्रेजी मे एक सरक्षिप्त विवरण भेजा था, जो वाद से इण्टरनेशनल 
साइक्षिक गज्षट में प्रकाशित हुआ । इसमे श्रीभगवान्‌ की शिक्षा का सार 


निहित है। 


“शिक्षक वही है, जिसने एक मात्र भगवान्‌ का चितन किया है, 
अपने सम्पूण व्यक्तित्व को भगपान्‌ के समुद्र मे फेंक दिया है और डवो 
दिया है, और इसे वहीं भुला दिया है, वह मात्र भगवान्‌ का साधन वन 
कर रह गया है और जब उसका मुख खुलता है, उसमे से बिना प्रयास 
और पृव-विचार के भगवान्‌ को वाणी निकलती है, और जब वह अपना 
हाथ उठाता है, चमत्कार करने के लिए उससे से मगवान्‌ की शक्ति 
प्रवाहित होती है । 


“मानसिक शक्तियों के सम्बन्ध में बहुत अधिक मत सोचो ) उनकी 
सेन्‍्या अनन्त है और जब एक बार अन्वेपक के हृदय मे भानसिक 
धश्तियों के दिपय भे आम्या दृढ़ हो जाती है इस प्रकार की घमत्कारी 
पटनाएं अवश्य घटित होती है। परोक्षदशन और अतिश्रवण तथा इस 
पवार थी अन्य शक्तियों की सिद्धि व्यध है क्योकि इनके बिना भी महान्‌ 


वह 
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प्रयाश आर शात्ति की प्राप्ति सम्भव #। शिक्षय टन शक्तियां को आत्म 
वजिदान का एक रूप समझता ह ! 

“यह विचार कि वह शिक्षक नहीं ह जिसन विभिन्न रहस्यमयी 
शक्तियों वो निरन्तर अभ्यास और प्राथना द्वारा सिद्ध कर लिया ह, 
बिलकुल गलत है । किसी भी शिक्षक न रहस्यमयी शक्तियों की तनिक भी 
चिन्ता नहीं की, क्योकि अपने दैनिक जीवन में उसे इनकी आवश्यकता 
नहीं पड़ती । 

"जो चमत्कारिक घटनाएँ हम दखते ह वे अदुभृत और आश्चयमयी 
होनी हैं परन्तु सबसे अध्रिक आश्चयमयी, जिसे कि हम अनुभव नहीं 
करते एकमात्र वह असीम शवित है जो (क्र) उन सव घटनाओ के 
लिए उत्तरदायी है जिह हम देखते है, जौर (ख) उन घटनाओं को 
देखने के कार्य के लिए उत्तरदायी है । 

“जीवन, मृत्यु और चमत्कारों की इन सब परिवत्तित होंती हुई 
वस्तुओं पर अपना ध्यान केन्द्रित मत करो । उन्हे देखने या निरीक्षण 
करते के वास्तविक कार्य के सम्बन्ध मे भी मत सोचो, परन्तु केवल उसी 
का विचार करो जो इन सब वस्तुओ को देखता है, जो इन सब के लिए 
उत्तरदायी है । पहले यह लगभग असम्भव प्रतीत होगा परन्तु धीरे-धीरे 
आप इसका परिणाम अनुभव करने लगेंगे । इसके लिए वर्षो तक निरन्तर 
दैनिक साथना की आवश्यकता है और इस प्रकार ही एक शिक्षक का 
निर्माण होता है ) प्रतिदिन इस अभ्यास के लिए पन्द्रह मिनट दे | अपन 
मन को द्रप्टा पर स्थिर रखें। यह आपके अदर है। उसकी खोज के 
लिए हम्फ्रीज़ की अपेक्षा न करें ।/ श्रीभगवान्‌ ने उत्ह अपनी नौकरी 
की ओर ध्यान देने और साथ ही चिन्ता करने का परामर्श दिया। 
कुछ बप तक उन्होने ऐसा किया, फिर वह सेवा-निवृत्त हो गये । हम्फ्रीज 

महोदय पहले ही कैथोलिक थे और सभी धर्मों की एकता में विश्वास 
रखते थे, इसलिए उन्होंने धर्म-परिवतन की कोई आवश्यकता न समझी, 
वल्कि इगलेण्ड वापस लौट गये | यहाँ माकर उन्होंने एक मठ मे प्रवेश 
ले लिया । 
थियोसाफिस्ट 
श्रीभगवान्‌ की सहिष्णुता और दयालुता से सभी प्रभावित होते ये । 
केवल सभी धर्मों के सत्य को स्वीकार नहीं करते थे, क्योकि प्रत्येक 


आध्यात्मिक पुरुष से ऐसी अपेक्षा की जाती है, परन्तु अगर कोई स्कूल या 
समूह या आश्रम आध्यात्मिकता के प्रमार करने का प्रयत्न कर रहा होता 
तो वह उसके शुभ कार्य की प्रशसा करते, भते ही उसके तरीके उनके 
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तरीकों में भिन्न न हो या उसकी शिक्षाएं पुरातन बिचार-घारा के अनुरूण 
नहों। हि 

तिरुवश्नामलाई के सरकारी अधिकारी श्री राघवाचारियर कभी-कभी 
श्रीभगवात के दर्शन करने जाया करते थे । वह धियोसाफिकल सोसाइटी क्के 
सम्बन्ध में श्रीमगवान्‌ की सम्भति जानना चाहते थे। परूतु जब करी हे 
चहाँ जाते उन्हे वहाँ भक्तों की भीड दिखायी देती। उन्हे सबके सामने 
श्रीभगवान से प्रश्न करने में सकोच होता । एक दिन वह तीन प्रश्त पूछन 
का दूढ़ निश्वय कर उनके सामने गये । उन्होंने घटना का इस प्रकार वेणन 
किया हैं 

“प्रएन इस प्रकार थे 

८१ क्या आप मुझे व्यक्तिगन वार्तालाप के लिए एकान्त में कुछ मिन८ 
दे सकते हैं. ? 

४३. में थ्रियोसाफिकल सोसाइटी का सदस्ध हूँ। इस सोसाइटी के 
सम्बन्ध में मैं आपकी सम्मति जानना चाहता हूं । 

४३ अगर आप मुझे अपने वास्तविक स्वरूप दर्शन का पात्र समझे तो 
क्या उसे प्रकट करने का अनुग्रह करेंगे ? 

“जब में माप के पास गया, मैंने उन्हे दण्डवत्‌ प्रणाम किया और उनके 
सम्मुख बैठ गया । उस समग्र ३० व्यक्तियों से कम नहीं थे, परन्तु शीघ्र ही 
सव लोग चले गये । इस प्रकार केवल मैं ही वहाँ अकेला रह गया और 
भेरे विना बताये भेरे प्रथम प्रश्त का उत्तर मिल गया । इससे मैं आश्चय मे 
पड गया । 

“तब उन्होने मुझसे स्वय पूछा कि क्‍या मेरे हाथ में गीता है और दया मैं 
घियोसाफिकल सोसाइटी का सदस्य हूँ और मेरे प्रश्तो का उत्तर देने से पहले 
उन्होंने कहा, यह सोसाइटी अच्छा काय कर रही है । मैंने उनके प्रश्तो का 
उत्तर हाँ में दिया । 

“रे दूसरे प्रश्न का पूर्वाभास होने के वाद, मेने बडी उत्सुकता से तीसरे 
प्रश्न की प्रतीक्षा की । आधा घण्टे बाद मेले अपना मुँह खोला और कहा, 
“जिस प्रकार अजुन श्रीकृष्ण का रूप देखना चाहता था और उसने उनके दशन 
के लिए प्राथना की थी, में आपके वास्तविक रूप का दशन करना चाहता हें, 
क्या मैं इसका पात्र हूँ * चह उस समय चवबूतरे पर बैठे हुए थे । उनके सामने 
वी दीवार पर दक्षिणामूति का चित्र अकित था। हमेशा की तरह, वह मौत 
भाव मे देख रहे थे और मैं उनकी आँखों की भोर देख रहा था। उनका शरीर 

और दक्षिणामूरति का चित्र मेरी आँखों से ओक्षल हो गये । वहाँ बेवल खाली 
स्थान था, सेरी आला के सम्मुख दोवार भी नहीं थी। फिर मेरी जाखा के 
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भाग घवल जलद के रूप' म मह॒पि और दक्षिणामूति का जाकार प्रकट हुआ | 
धीरे-धीरे इन आकृतियो की रूपरेखा प्रकट हुईं । फिर विद्युत्‌ की सी रेखाओ 
मरे आँखे, नाक तथा अन्य अगो का निर्माण हुणा । धीरे-धीरे इनका विस्तार 
होता गया और सत तथा दक्षिणामूरति की गमस्त आक्ृति प्रचण्ड और असह्य 
प्रकाश से चमकने लगी । परिणामत मैंन अपनी आंखें बन्द कर ली। मैंने 
कुछ क्षण प्रतीक्षा की और फिर उन्हे तथा दक्षिणामूति को अपने स्वाभाविक 
स्प में देखा । मैंने उन्हे दण्डवत्‌ प्रणाम किया और वापस आ गया। इस 
अनुभव का मुझ पर इतना प्रवल प्रभाव पडा कि इसके वाद एक महीने तक 
मेरा श्रीभगवान्‌ के निकट जाने का साहस नहीं हुआ । एक महीने वाद मैं 
गया और मैंने उन्हे स्कन्दाश्रम के सम्मुख खडे हुए देखा | मैने उनसे कहा, 
'मैंने एक महीना पहले आपके सम्मुख एक प्रश्न रखा था और मुझे उपर्युक्त 
अनुभव हुआ [” मैंने उनसे इस अनुभव की चर्चा की । मैंने उनसे इसकी 
व्याख्या करने के लिए कहा | तव कुछ देर रुकने के वाद उन्होंने कहा, आप 
मेरे रूप के दर्शन करना चाहते थे, आपने मेरा लुप्त होना देखा, मैं निराकार 
हैं । इसलिए वह अनुभव वास्तविक सत्य है । आगामी दर्शन भगवत्‌ गीता के 
अध्ययन के जाधार पर निर्मित आपके अपने विचारों के अनुरूप है। परन्तु 
गणपति शास्त्री को भी ऐसा ही अनुभव हुआ था, आप उनसे परामशे कर 
सकते हैं ।' मैंते वस्तुत शास्त्रीजी से परामश नहीं किया। इसके बाद महपि 
मे कहा, 'इस बात का पता लगा कि यह द्रष्टा या विचारक “मैं” कौन है 
और उसका निवास कहाँ है! ।” 
एक अज्ञात भक्‍त 
विखूपाक्ष में एक दर्शनार्थी आये थे। यद्यपि बह केवल पाँच दिन वहाँ रहें 
तथापि श्रीभगवान्‌ की अपार अनुकम्पा का प्रसाद उन्हे प्राप्त हुआ। श्रीभगवान्‌ 
की जीवनी 'सँल्फ रियलाईज्षेशन' (वर्तमान पुस्तक का अधिकाश भाग उसी 
पर आधारित है) के लिए सामग्री एकत्रित करने वाले नरसिह स्वामी ने उस 
दर्शनार्थी भक्त का नाम और पता जानने का निश्चय किया | अपूर्व उल्लास 
और शान्ति उसके चेहरे पर झलकती थी और श्रीभगवान्‌ की करुण दृष्टि का 
प्रसाद उसे प्राप्त हुआ । प्रतिदिन वह दश्शनार्थी श्रीसगवान्‌ की प्रशस्ति मे एक 
तमिल गीत की रचना करता था | इन गीतों में अपूर्व उल्लास, स्फूरत और 
भक्ति-भावना भरी थी । भगवान्‌ की प्रशस्ति में रचित गीतो में से कुछ गीत 
ऐसे भी हैं जो आज तक गाये जाते हैं। वाद में नरसिंह स्वामी दर्शनार्थी के 
सम्बन्ध में और अधिक विवरण ज्ञात करने के लिए, उसके बताये सत्यमगलम 
तगर में गये, परन्तु वहाँ इस प्रकार का कोई व्यक्ति नहीं मिला। सत्यमगलम 
का अथे हैं आनन्द घाम' और ऐसा कहा जाता है कि दर्शनार्थी शामद किसी 


कुछ प्रारम्भिक भक्त हण्र 


गुप्त आनन्द धाम का दूत हो और युग के सदगुरु के प्रति अपनी श्रद्धा के पुष्प 
समपित करने आया हो । 
उपर्युक्त दशनार्थी के एक गीत में श्लीभगवान्‌ को 'रमण सदुगुर कहा 
गया हैं। जब एक बार इस गीत का गान हो रहा था, प्रीभगवान्‌ स्वय इसमे 
सम्मिलित हुए | इस गीत के गायक भक्त को हँसी आ गयी और उसने कहा, 
“मैंने पहली दार किसी को अपनी प्रशस्ति गाते हुए सुना है ।” 
श्रीभ्गवान्‌ ने उत्तर दिया, “भाप रमण को छ फुट तक ही क्यो सीमित 
रखते हैँ ? रमण तो विश्वव्यापी है |” 
पाँच गीतों में से एक गीत मे उपा और जागरण का इतना अलौकिक 
और सुन्दर दणन है कि यह विश्वास करना सहज है कि इस गीत के गीत्तकार 
के जीवन में वस्तुत उपा का उदय हुआ है 
पहाडी पर अरुणोदय हो रहा है, 
मधुर रमण, आओ 
मगवान्‌ अर्णाचल, आओ ! 


जश्ाड़ी मं कोयल गीत गाती है, 
प्रिय स्वामिन, रमण आओ | 
जान के आगार, आओ ! 


शख वज रहा है, तारों का प्रकाश मद्धिम पड गया है, 
मधुर रमण, आओ | 


देवाधिदेव, आओ 


मुर्म धाग देते हैं, पक्षी चहचरहा रहे हैं, 
समय हो गया है, भातो 

रात्रि विदा ले चुकी है, आओ ! 
सूथनाद हो रहा है, ढोल बज रहे हैं, 
देदीप्परभान रमण, आओो ! 

शान के भण्डार, जाओ ! 


कौए काँ-काँ करते हैं, सवेरा हो गया है 
सेप-माल स्वामिन्‌, आओ ! 
भीत-कष्ठ स्वामित्‌, आओ । 


अनान दूर हो गया है, हृदय-कमल खिल रे है, 
भशावान्‌ रमण, माओ ! 
वेदों के क्रीट, आओ ।! 
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मुक्ति के दाता, निर्लेप रमण आओ, 
करुणा-पुज रमण, आओ ! 

शान्ति पुज, आओ ! 

ऋषि तथा प्रजापति, 

सच्चिदानन्द 

हर्पोल्लास के आगार, आओ | 

ज्ञान और प्रेम-पुज, 

शोक हर्पातीत देव, आओ '! 
आनन्दमय मौन, आओ 


ग्यारहवाँ अध्याय 


पशु 





हिन्दुओं का ऐसा विश्वास है (जैसा कि शकराचाय ने भगवदुगीता 
सम्बन्धी अपनी टीका के पांचवें अध्याय में पृष्ठ ४०-४४ पर विस्तार से व्याध्यां 
की है) कि प्रृत्यु के वाद जिस जीव ने आत्मा के साथ एकरूपता अनुभव कस्ते 
हुए पृथक व्यक्तित्व की अान्ति से छुटकारा नहीं पाया, उसे सासारिक जीवन 
में सचित अपने शुभ या अणुभ कर्मों के अनुसार स्वगें या नरक की प्राप्ति होती 
है और इस कमफल-अवधि के पूरा होने के बाद, वह अपने कर्मो के अनुरूप, 
प्रारब्ध का फल मोगने के लिए पृथ्वी पर उच्च या नीच कुल में जन्म लेता 
है। पुत्र पृथ्वी पर जन्म लेने के वाद बह फिर नये कर्मों का सग्रह करता है 
और यह उसके सचित कर्मों का अश वन जाता है! 
प्राय ऐसा विश्वास किया जाता है कि मानव प्रगति सम्भव है और कर्मों 
को केवल मानव जीवन में हो नि शेप किया जा सकता है) श्रीभगचान ने 
सकेत किया है कि पणुओ के लिए भो अपसे कर्मों को निःशेप करना सम्भव है। 
इसी अध्याय भें उद्घुत एक वार्तालाप में उन्होंने कहा, "हम नहीं जानते कि 
इन शरीरो में कौन-सी जात्माएँ निवास कर रही हैं और अपने असमाप्त 
कम का कौन-सा भाग पूरा करने के लिए उन्होंने इनका आश्रय लिया है ।” 
गकराचार्य का भी मत था कि पशु मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं । इसके अतिरिक्त 
एक पुराण में भी कथा आती है कि ऋषि जादभरत को मरते समय अपब 
पालतू हरिण का ख्याल जा गया और इस अन्तिम अवशिष्ट असकित से मुक्ति 
पाने के लिए उह पुन हरिण का जन्म घारण करना पडा | 
श्रीभगवान अपने साध्तिध्य में आने वाले पशुओं के साथ भी मनुष्यों जैसा 
व्यवहार करते थे और पशु भी भनुष्यो को अपेक्षा उनके प्रति कम आकपित 
नहीं थे। गरुहूमूत्म मे पक्षी और गिलहरियां उनके इंद-गिद अपने घोसले 


बनाया करते थे । उन दिनो भक्‍तो का ऐसा विचार था फि वह ससार के प्रति 
अनासपित के कारण इसकी ओर से विलवुल पराह मुख थे, परन्तु तथ्य त्तो 
पह है कि उनकी दृष्टि अत्पन्त सूक्ष्म थी और वह एक गिलहरी परिवार की 
धर्चा किया कप्त थे, जिससे बूछ पक्षियों द्वारा परित्यसत्त घोसले पर अधिनगर 
कर लिया था 
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वह सामान्य तमिल शैली में पशुओं को नपुसक लिंग में सम्बोधित न कर, 
पुल्लिग या स्त्रीलिंग में सम्बोधित किया करते थे । “क्या बच्चों को खाना दे 
दिया गया है“--जब वह यह कहते तो उनका अभ्िप्राय आश्रम के कुत्तों से 
होता । “लक्ष्मी को तुरन्त उसके चावल दे दें”-.और यहाँ उनका अभिप्राय 
गौ लक्ष्मी से था। आश्रम का यह नियम था कि भोजन के समय सबसे पहले 
कुत्तो को खाना खिलाया जाता, फिर उसके बाद थगर कोई भिखारी आश्रम में 
आते तो उन्हे खाना दिया जाता और अन्त में भक्तों को ) मैं यह जानता था 
कि श्रीभगवान्‌ वह वस्तु स्वीकार नही करते जो सव में समान रूप से वितरित 
ने की जाय | एक दिन उन्हे मध्याद्ञ के समय आम खाते हुए देखकर मुझे 
आशचर्य हुआ । मुझे इसका कारण भी पता चल गया । आम की ऋतु निकट 
आ रही थी। वह यह जानना चाहते थे कि यह उस सफेद मोर के लिए, जिसे 
बडौदा की महारानी ने उन्हें उपहार में दिया था और जो उनके सरक्षण मे 
था, पूरी तरह से पका है या नही । आश्रम मे और मोर भी थे। वह उनकी 
व्वनि का अनुकरण कर उन्ह अपने पास बुलाते और उन्हे मटर के दाने, चावल 
तथा आम खाने के लिए देते । मृत्यु से एक दिन पूर्व, जब डॉक्टरों ने यह 
घोपणा कर दी कि उनकी पीडा भयकर रूप घारण कर लेगी उन्होने एक मोर 
को निकट के वृक्ष पर शोर मचाते हुए सुना और यह पूछा कि क्‍या मोरो को 
उनका भोजन दे दिया गया है । 
गिलहरियाँ खिडकी से कूद कर उनके बिस्तर पर आ जाती और वह 
उनके लिए मटर के दानो से भरा हुआ एक डिब्बा हमेशा अपने पास रखते 
थे। कभी-कभी वे गिलहरी के आगे डिव्वा रख देते और वह स्वय इसमे से 
दाने निकाल-निकाल कर खाती रहती और कभी-कभी वह अपने हाथ में 
मटर का दाना ले लेते और गिलहरी उनके हाथ से ले-लेकर खाती | एक दिन 
जब वह वृद्धावस्था और गठिए के कारण डण्डे का सहारा लेकर, पहाडी से 
आश्रम की ओर जा रहे थे, उन्होने एक कुत्ते को एक ग्रिलहरी का पीछा करते 
हुए देखा । उन्होने कुत्ते को नाम लेकर पुकारा और अपना ढण्डा कुत्ते और 
गिलहरी के बीच में फेक दिया । इस प्रकार वह फिसल पड़े और उनकी 
गर्देन की हड्डी टूट गयी । परन्तु कुत्ता परे हट गया और गिलहरी की जात 
बच गयी । 
पशु भी श्रीभगवान्‌ की अनुकम्पा को अनुभव करते थे । अगर लोग किसी 
जगली पशु की देखभाल करते हैं, तो जब यह वापस अपने साथियों के पास 
लौटता है तो वह उसका वहिप्कार कर देते है । परन्तु अगर बह श्रीभगवान्‌ 
के पास से आता था तो वह उसका वहिप्कार नही करते थे, वल्कि उसका 
सम्मान करते थे । वह यह जानते थे कि श्रीभगवान्‌ में भय और क्रोध का 


पशु १०७ 


नितान्‍्त अभाव है | एक वार वह पहाडी पर वेठे हुए थे कि एक सौंप उनकी 
टॉगो पर से रेंगता हुआ गुज़र गया । वे न ही हिले-डुले और न उन्होने किसी 
प्रकार का भय प्रदर्शित किया । एक बार एक भक्‍त ने उनसे पूछा कि जब 
साय उनकी टाँगो पर रेंगता हुआ साँप गया तो उन्हे कैसा अनुभव हुआ | 
उन्होने हँसते हुए उत्तर दिया, “ठण्डा और कोमल ।” 

जहाँ श्रीभगवान्‌ रहते वहाँ वह साँपो को नही मारने देते थे । “हम उनके 
धर मे आये हैं और हमे कोई अधिकार नही कि हम उन्हे सताये या विक्षुब्ध 
करे | बहू हमे तम नहीं करते |” और वह तग भी नहीं करते थे । एक बार 
जब एक काला साँप उनकी माँ के निकट आया तो वह डर गयी । श्रीभगवान्‌ 
उस साँप की और गये, उसने अपनी दिशा बदल ली और दूर चला गया। 
यह दो शिलाओं के बीच भे से गुजरा और उन्होने उसका पीछा किया, एक 
पत्थर की दीवार के पास जाकर रास्ता खत्म हो गया, और आगे जाने का 
रास्ता न देख बह वापस मुडा, कुण्डली मार कर बैठ गया और श्रीभगवान्‌ 
वी और देखने लगा । श्रीमगवान्‌ ने भी उसकी ओर देखा । कुछ क्षण तक यह 
सव जारी रहा और फिर काले साँप ने कुण्डली छोड की और निभय होकर, 
शान्त भाव से रेंगता हुआ, उनके पैर के पास से निकल गया । 

एक बार जब श्रीभगवान्‌ कुछ भक्तों के साथ स्कन्दाश्रम में बैठे हुए थे, 
एक नेवला दोडता हुआ आया और थोड़ी देर उन्तकी गोद मे बैठा रहा । उ्होंते 
फहा, “कौन जानता है, यह क्यो आया ? यह कोई साधारण नेवला नही है। 
एक अन्य असाधारण नेवले का बणन प्रो० वेंकटरमैया ने अपनी डायरी में 
दिया है। शी ग्राण्ट रुफ के एक प्रश्न के उत्तर भे श्रीभगवान ने कहा था 

“रुद्र दशन के समारोह वी वात है। उस समय मैं पहाड़ी पर 
स्थित स्कन्दाश्रम में रह रहा था। नगर से भक्तों का तौँता पहाड़ी की 
ओर बंधा हुआ था । एक नवला जो असाधारण रूप से वडा था, जिसका 


सामान्य घूमर रग न होकर सुनहरा रग था और जिसको पूँछ पर सामान्य 
काला धब्बा भी नही 


क ही था, भीड से से निभ्य होकर जा रहा था । लोगों 
ने सोचा कि यह पालतू तेवज्ञा है और इसका मालिक कही भीड मे 
हीगा । यह नेवला सीघा पल्चानी-श्वामी के पास चला गया जो विख्पाक्ष 
कन्दरा के निकट चश्मे में स्‍्तान कर रहे थे। उन्होने इसे प्यार से 
7पपाया । यह उनके पीछे-पीछे रन्दरा से चन्ना गया । इसने कन्दरा के 
हें कोने का निरीक्षण किया और फिर स्कन्दाश्रम्म जाने वाली भीड़ में 
सम्मिलित हो गया। प्रत्येवः व्यक्ति इसके आकपक रूप और निभय चाल 
में प्रभावित हुआ । यह मेरे निकट आया, भेरी गोद मे चढ़ गया और 
वहां युछ देर बैठा "हा | तव यह उठा, इसने चारो ओर एक नजर 
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ह सामान्य तमिल णैली में पशुओं को नपुसक लिंग में सम्बोधित न कर, 
पुल्लिग या स्त्रीलिंग मे सम्बोधित किया करते थे । “क्या बच्चों को खाना दे 
दिया गया है”--जव वह यह कहते तो उनका अभिप्राय आश्रम के कुत्तो से 
होता । “लक्ष्मी को तुरन्त उसके चावल दे दे”-और यहाँ उनका अभिप्राय 
गौ लक्ष्मी से था । आश्रम का यह नियम था कि भोजन के समय सबसे पहले 
कुत्तो को खाना खिलाया जाता, फिर उसके वाद अगर कोई भिखारी आश्रम में 
आते तो उन्हें खाना दिया जाता और अन्त में भक्‍तो को | मैं यह जानता था 
कि श्रीभगवान्‌ वह वस्तु स्वीकार नही करते जो सब में समान रूप से वितरित 
न की जाय । एक दिन उन्हें मध्याकह्त के समय आम खाते हुए देखकर मुझे 
आएचय्े हुआ । मुझे इसका कारण भी पता चल गया । आम की ऋतु निकट 
आ रही थी । वह यह जानना चाहते थे कि यह उस सफेद मोर के लिए, जिसे 
वडौदा की महारानी ने उन्हे उपहार मे दिया था और जो उनके यरक्षण में 
था, पूरी तरह से पका है या नहीं | आश्रम मे और मोर भी थे। वह उनकी 
व्वनि का अनुकरण कर उन्हे अपने पास वुलाते और उन्हें मटर के दाने, चावल 
तथा आम खाने के लिए देते । मृत्यु से एक दिन पूर्व, जब डॉक्टरो ने यह 
घोपणा कर दी कि उनकी पीडा भयकर रूप धारण कर लेगी उन्होंने एक मोर 
को निकट के वृक्ष पर शोर मचाते हुए सुना और यह पूछा कि क्‍या मोरो को 
उनका भोजन दे दिया गया है । 

गिलहरियाँ खिडकी से कूद कर उनके बिस्तर पर आ जाती और वह 
उनके लिए मटर के दानों से भरा हुआ एक डिब्बा हमेशा अपने पास रखते 
थे। कभी-कभी वे गिलहरी के आगे डिव्वा रख देते और वह स्वय इसमे से 
दाने निकाल-निकाल कर खाती रहती और कभी-कभी वह अपने हाथ में 
मटर का दाना ले लेते ओर गिलहरी उनके हाथ से ले-लेकर खाती | एक दिन 
जब वह वृद्धावस्था और गठिए के कारण डण्डें का सहारा लेकर, पहाडी से 
आश्रम की ओर जा रहे थे, उन्होने एक कुत्ते को एक गिलहरी का पीछा करते 
हुए देखा । उन्होंने कुत्ते को नाम लेकर पुकारा और अपना डण्डा कुत्ते और 
गिलहरी के वीच में फेक दिया । इस प्रकार वह फिसल पडे और उनकी 
गद्न की हड्डी टूट गयी । परन्तु कुत्ता परे हट गया और गिलहरी की जान 
बच गयी । 

पशु भी श्रीभगवान्‌ की अनुकम्पा को अनुभव करते थे । अगर लोग किसी 

जगली पशु की देखभाल करते हैं, तो जब यह वापस अपने साथियो के पास 
लौटता है तो वह उसका वहिष्कार कर देते है । परन्तु अगर वह श्रीभगवान्‌ 
के पास से आता था तो वह उसका वहिप्कार नही करते थे, वल्कि उसका 
सम्मान करते थे । वह यह जानते थे कि श्रीमगवान्‌ मे भय और क्रोध का 
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दौडाई और नीचे चला गया । यह सवत्र घृमता रहा और मैं इसका 
अनुसरण करता रहा ताकि लापरवाह दर्शक या मोर इसे कोई नुकसान 
न पहुँचाएँ। दो मोरों ने इसकी ओर वडे कुतूहल से देखा, परन्तु यह 
शान्त भाव से एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरता रहा और अन्त में 
आश्रम के दक्षिण-पूव में चट्टानो मे छिप गया ।” 
एक दिन श्रीभगवान्‌ सूर्योदय से पूव दो भक्तों के साथ आश्रम-पाकशाला 
के लिए सब्जी काट रहे थे । इनमें से एक भक्त लक्ष्मण शर्मा अपने साथ 
अपना कुत्ता लाये थे । यह कुत्ता अत्यन्त सुन्दर और श्वेत रग का था और 
हर्पोन्मत्त हो उछल-कूद मचा रहा या। इसने भोजन लेने से इन्कार कर 
दिया | श्रीभगवान्‌ ने कहा, “देखो, यह कुत्ता कितना आनन्दमग्न है। यह 
कोई ऊँची आत्मा है जिसने कुत्ते का रूप धारण किया है ।” 
प्रो" वेंकटरमंया ने अपनी डायरी में आश्रम के कुत्तों की अद्भुत भक्ति 
का वर्णन किया है 
“सन्‌ १६२४ में आश्रम मे चार कुत्ते थे । श्रीमगवान्‌ कहते थे कि 
जब तक वह स्वय भोजन नही कर लेते थे कुत्ते भी भोजन नही करते 
थे। पण्डित ने परीक्षा लेने के लिए कृत्तो के सामने भोजन रखा, परन्तु 
उन्होने इसका स्पश तक नही किया। कुछ देर बाद श्रीभगवान्‌ ने एक 
ग्रास खाया और तत्काल ही कुत्ते भोजन पर टूट पडे और इसे चट 
कर गये ।” 
आश्रम के अधिकाश कुत्तो को कमला कुतिया ने जन्म दिया था। जब बह 
स्कन्दाश्रम मे आई थी वह बहुत छोटी थी । भक्‍तो ने इस कुतिया को दूर 
भगाने का यत्न किया क्योकि उन्हें यह भय था कि प्रतिवर्ष पिल्‍लो को जन्म 
देने के कारण आश्रम उनसे भर जायगा ! परन्तु वह वहाँ से गई नहीं | इस 
प्रकार कुत्तो का एक बडा परिवार वन गया। इन सव के साथ भत्यन्त 
स्नेहमय वर्ताव किया जाता था | जब कमला ने पहले पहल पिल्लो को जन्म 
दिया, उसे नहलाया गया, हल्दी मली गयी, उसके माथे पर सिन्दुर लगाया 
गया और आश्रम मे उसे स्वच्छ स्थान दिया गया, जहाँ वह अपने पिल्लों के 
साथ दस दिन तक रही | दसवें दिन नियमित सहभोज के साथ उसका शुद्धि- 
सस्कार किया गया। वह बडी समझदार और उपयोगी कुतिया थी। श्रीमगवान्‌ 
प्राय उसे नवागतुकों को पहाडी के चारों ओर घुमाने का कार्य सौपते और 
कहा करते, “कमला, इस आगतुक को घुमा लाओ” और वह उसे पहाडी के 
चारो ओर प्रत्येक प्रतिमा, तालाव और मन्दिर के पास ले जाती । 
४8 आश्रम में एक अत्यन्त नदुमुत कुत्ता, हालाँकि यह कमला की सन्तान 
नही था, चिन्ता करुप्पन (लिटल ब्लैंकी) था। श्रीमगवान्‌ ने स्वय उसके 


पशु १०६ 


सम्बन्ध मे लिखा है, “चिज्ना करुप्पन का रण बिलकुल काला था, इमलिए 
उसे इस नाम से पुकारते थे । यह एक तादण कुत्ता था। जब हम विरूपाक्ष 
पन्‍्दर पे थे, कुछ दूरी पर कोई काली काली चीज़ जाती हुई तज़र आती 
थी । कई बार हमे झ्ाडियों के ऊपर उसका सिर दिखायी देता था। उसे प्रवल 
वैशग्य था | वह किसी के साथ मेल-जोल नहीं करता था और तथ्य तो यह 
है कि वह उससे कतराता था। हम उसकी स्वतन्त्रता और देराग्य का सम्मान 
फ्रते थे। उसके स्थान के निकट भोज्य पदाथ रख कर दूर चले जाते । एव 
दिन जब हम ऊपर जा रहे थे, करुपन एकाएक कूद कर मेरे पास धमादौकडी 
मचाने लगा और खुशी मे पछ हिलाने लगा । मुझे इस वात का आशचय हो 
रहा था कि क॑ंसे उसने समूह में से मुझे पहचान लिया भौर मेरे प्रति प्रेम 
प्रदधशित करने लगा। इसके वाद वह हमारे साथ आश्रम भे रहा | करुप्पन 
अत्यन्त समझदार, सेवापरायण और उद्धार था। उससे अपनी पूर्व उदासीनता 
का सर्वेधा परित्याग कर दिया और हमारा प्रेम-भाजन बन गया। यह सर्वेभूत 
मैत्री का एक अनुपम उदाहरण था । वह प्रत्येक आगतुक और आवासी के साथ 
मित्रता करता, उसकी गोद में चढ़ जाता और उसके माथ लाड करता । उसका 
सामान्यत अच्छा स्वागत होता । कुछ व्यक्तियों ने उसे दूर रखने का प्रयत्न 
किया परन्तु वह कहाँ हार मानते वाला था। पर अगर उसे दूर रहने का 
आदेश दिया जाता तो वह सन्‍्यासी की तरह आदेश का पालन करता । शक 
वार बह एक कट्टर ब्राह्मण के पास पहुँच गया जो हमारी कन्दरा के पास बेल 
वृक्ष के नीचे मन्त्र जाप कर रहां था । ब्राह्मण कुत्तो को भपवित्न समझता था 
और उन्हे अपने निवंट नहीं फटकने देता था । परन्तु करुपन तो समता का 
प्राकृतिक नियम ममझता था और इसका पालन करता था, इसलिए बहू 
ग्राह्मण के निकट जाने से सही चूका । ब्राह्मण 


क्ाण के भावों के प्रति आदर-भावना 
के कारण आश्रम के एक आवासी ने डण्डा उठा लिया और करुप्पन को मारना 


शुरू कर दिया । करुप्पन क़दत करने लगा और दूर चला गया । फिर कभी 
वह आश्रम में वापस नहीं आया और न उसे वहाँ देखा गया । वह इतना 
संवेदनशील था कि उस स्थान पर, जहाँ उसके साथ दुष्यवहार किया गया हो 
फिर कभी नहीं जाता घा । 

“जिस व्यक्ति ने यह गलती की उसने कुत्ते के सिद्धान्तो और संवेदनशीलता 
फो कम करके आँका | परन्तु पहले ही चेतावनी मिल गयी थी । घटना इस 
प्रकार है। एक बार पलानीस्वामी ने चित्रा करुप्पन को जझिडका झौत उसके 


गाय बढ़ा अभद्र व्यवहार किया । उस रात पानी बरस रहा था और ज़ोर 
ष्े उेए्ड पर रही थी। चिन्ना करुपन ने भवन छोड दिया ओर सारी रात 
पीपल को एक बोरी पर बिता दी । संदेश होने पर ही उसे वापस आश्रम 
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मे लाया गया। एक अन्य कुत्ते के व्यवहार से भी इस सम्बन्ध में चेतावनी 
मिली थी । कुछ वप पूव पलानीस्वामी ने विरूपाक्ष कन्दरा में हमारे साथ रहने 
वाले एक छोटे कुत्ते को झिडक दिया था| वह कुत्ता दौड कर सीधे सखतीर्थम्‌ 
सरोवर की ओर चला गया और शीघ्र ही तालाव में उसका मृत शरीर तैरता 
दिखायी दिया । पलानीस्वामी तथा आश्रम के अन्य सव आवासियों से कहा 
गया कि आश्रम के कुत्ते तथा अन्य पशु समझदार हं और उनके अपने सिद्धान्त 
है, उनके साथ रुक्षतापूर्वक व्यवहार नही किया जाना चाहिए। हम नहीं 
जानते कि इन शरीरो में कौन-मी आत्माएँ निवास कर रही हैं और अपने 
अपूर्ण कम का कौन-सा अश पूरा करने के लिए उन्हे हमारी सगति की 
अपेक्षा है |” 
आश्रम मे अन्य कुत्ते भी थे जिन्होंने समझदारी और उच्च नसिद्धान्तों का 
परिचय दिया । स्कन्दाश्रम मे जब किसी कुत्ते की मृत्यु होती, तो श्रीभगवान्‌ 
उसके निकट विद्यमान रहते, उसके भृत शरीर को समारोह के साथ दफनाया 
जाता और उस पर प्रस्तर का स्मारक खडा किया जाता। वाद के वर्षों मे 
जब आश्रम के भवन वन कर तैयार हो गये और विशेषरूप से श्रीभगवान्‌ की 
शारीरिक शक्ति का ह्वास होने लगा तो मानव-मकत अपनी मनमानी करने 
लगे और आश्रम में पशु-भकतो का प्रवेश निपिद्ध कर दिया गया ! 
अन्तिम कुछ वर्षा तक बन्दर श्रीभगवान्‌ की शय्या के पास खिड्की मे 
आते रह और सलाखो के बीच से झाँकते रहे । कई वार वन्दरियाँ अपने वच्चो 
को छाती से चिपकाग्रे हुए श्रीभगवान्‌ के निकट आती थी मानो वे उन्हें अन्य 
मानवीय माताओं की तरह अपने बच्चे दिखाना चाहती हो | एक प्रकार के 
समझौते के रूप मे, सेवको को वन्दरों को दूर भगाने की आज्ञा तो दे दी गयी, 
परन्तु उनसे यह कहा गया कि वे उन्हें हटाने से पहले उनके सामने केला फेंके । 
जब तक श्रीमगवान्‌ अत्यन्त दु्वबंल नहीं हो गये, वह प्रतिदिन प्रात काल 
सात बजे के वाद और सायकाल पाँच बजे के लगभग पहाड़ी पर सैर करने 
जाते थे । एक सायकाल वह घूमने न जाकर स्कनन्‍्दाश्रम चले गये । जब वह 
निर्धारित समय पर वापस नही आये, कुछ भक्त उनके पीछे पहाडी की ओर 
गये, दूसरे झुड वना कर खड़े हो गये और आपस में एक दूसरे से कहने लगे, 
आखिर श्रीभगवान्‌ कहाँ चले गये, इसका अभिप्राय क्या है, और अब क्या करना 
चाहिए। कई भक्‍त मभा-कक्ष मे उनकी प्रतीक्षा करने लगे। बन्दरों का एक 
जोड़ा सभा-कक्ष के द्वार पर आया और निभय होकर अन्दर चला गया और 
श्रीभगवान्‌ की खाली शय्या को चिंतित होकर देखने लगा। 
श्रीमगवान्‌ के इस ससार से प्रयाण करने से कुछ व पूव, वन्दरों का 
क्षाश्रम में प्रवेश निपिद्ध हो गया था | सभा-कक्ष के बाहर ताड के पत्तों वी 


पश्ु १११ 


छत्ती को बढा दिया गया था । इमसे बन्दरों का आश्रम मे प्रवेण कठिन हो 
शा था। बहुत से बन्दरो को पकड़ कर जंगल में छोड दिया गया थाया 
उन्हें नगरपालिका द्वारा पकड़ कर, उन पर प्रयोग करने के लिए अमेग्कि 
भेज दिया गया था । £ 
सन्‌ १६०० से लेकर, जब श्रीभगवान्‌ सर्वप्रथम पहाडी पर रहने के लिए 
गये, सन्‌ १६२२ तक, जब वह उसकी तलहदी में स्थित आश्रम भें रहने के 
लिए आये, वह बन्दरों से बहुत घुल मिल गये थे । वह वन्दरो को, ज्ञानी की 
मी स्नेह और सहासुभूतिपुण तथा अपनी स्वमावत तीद्षण दृष्टि से देखा कंग्ते 
थै। उन्होंने उनके क़्न्दन का अथ समझ लिया था और वह उनकी व्यवहार 
सहिता तथा सरकार की पद्धति से परिचित हैं गये थे। उन्होंने गह पत्ता 
लगाया था कि वन्दरों की प्रत्येक ठोली का अपना राजा और स्वीकृत क्षेत्र 
होता है। अगर कीई दूसरी टोली इस क्षेत्र का अतिक्रमण करती है तो दोनों 
टोलियो मे युद्ध छिष्ठ जाता है । परल्तु बुद्ध था शान्ति चर्चा करने से पुरवे एक 
टोली अपना राजदूत दूसरी दोली के पास भेजती है। वह आगतुको मे कहा 
करते थे कि वन्‍्दर, उन्हें अपनी जाति का समझते हैं और अपने अगड़ों मे 
मध्यस्थ बनाते हैं । 
“साधारणत वन्दर पालतू वन्दर का वहिप्कार कर देते हैं परन्तु इस 
सम्बन्ध में मैं अपवाद था। जब कभी वच्दरों मे कोई गलतफहमी पेंदा ही 
जाती है था लडाईअगढा उठ खड़ा होता है, वह भेरे पास आते हैं और मैं 
उन्हे पृथक्‌ करके उन्हें शास्त कर देता हूँ। इस प्रकार उनका क्षणड् बन्द करा 
देता हूँ | एक बार एक छाट बन्दर को उसकी टोली के एक वे वन्दर ने काट 
लिया और उसे आश्रम के पास निम्महाय अवस्था में छोड दिया । वह छोटा 
बन्दर लेगडाता हुआ विरूपाक्ष कन्‍्दरा स्थित आश्रम में आया, इसलिए हमने 
उमका नाम नोंदी (लेंगडदीन) रख दिया । जद पौँच दिन बाद उसकी टोली 
के बन्दर आगे, तो उन्हींने देखा कि उसकी देखभाल भली भाँति की जा रही 
है, फिर भी वह उसे अपने साथ ले गये । इसके बाद से, आश्रमवासियों की 
वची-खूची खाने की चीज़ो के लिए वन्दर आश्रम के वाहर आया करते परन्तु 
नोन्दी सीधा ही मेरी गीद भे भा जाता ) वह बडी सफाई से खाता था | जब 
चावलो वी पत्तल उसके सामने रखी जाती, बह एक भी चावल पत्तल के वाहर 
नही फेंकता था। अगर पत्तल के बाहर चावल घने भी जाते तो वह इन्हें 
इक्टटे कर लेता और जाने में पहले पत्तल विज़कुल साफ कर जाता । 
“बह वडा संवेदनशील भी था। एक यार, किसी कारणवश, उसने कुछ 
भोजन बाहर फेंक दिया और मैंने उसे झिडक दिया--वया वात है ! खाना 
पया खराब बर रहे हो 2! उससे एकाएक मेरी कद पर प्रहार किया और 
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मुझे हलकी सी चोट आई । दण्डस्वर्प, उसे कुछ दिन तक मेरे पास आने और 
भेरी गोद मे चढने की आज्ञा नहीं दी गयी, परन्तु उसने नम्नता और क्षमा- 
याचना का भाव प्रदर्शिश किया और फिर अपने प्रिय स्थान पर आ बैठा । 
यह उसका दूसरा अपराध था। प्रथम अवसर पर, मैंने उसका गरम दूध का 
प्याला अपने होठों के पास रखा था और उसे ठण्डा करने के लिए उसमें फूक 
मार रहा था। वह इस वात से चिढ गया | उसने मेरी आँख पर प्रहार किया, 
परन्तु मुझे कोई गभीर चोट नही आई । वह तत्काल ही मेरी गोद मे आ गया 
और दीनता भरे शब्दों मे चिल्लाने लगा, भूल जाओ और क्षमा कर दो । 
इसलिए उसे क्षमा कर दिया गया ।” 
बाद में नोदी अपनी टोली का राजा वन गया । श्रीभगवान्‌ एक अन्य 
बन्दर राजा की भी चर्चा किया करते थे। उसने अपनी टोली के दो उदृण्ड 
बन्दरों को टोली से वाहर निकालने का वहादुराना कदम उठाया था । इस पर 
टोली ने विद्रोह कर दिया | राजा ने उसे छोड दिया भौर वह अकेला जगल 
में चला गया | वहाँ वह दो सप्ताह तक रहा | जब वह वापस लौटा उसन 
अपने आलोचक और विद्रोही वन्दरों को चुनौती दी | दो सप्ताह की तपस्या 
के कारण वह इतना वलवान हो गया था कि किसी ने भी उसकी चुनौती का 
जवाब देने का साहस नही किया । 
एक दिन प्रात काल यह समाचार मिला कि आश्रम के निकट एक वन्दर 
दम तोड़ रहा है। श्रीभगवान्‌ उसे देखने गये । यह राजा वन्दर था। इसे 
आश्रम में लाया गया और यह श्रीमगवान्‌ का सहारा लेकर वैठ गया । दोनों 
निष्कासित वन्दर निकट ही एक वृक्ष पर बैठे हुए यह सव देख रहे थे, श्री मगवान्‌ 
आसन-परिवतन के लिए हिले और मरणोन्मुख वन्दर ने सहज वृत्ति से उसको 
टाँग को काट लिया । उन्होने अपनी ठाँग की ओर इशारा करते हुए एक वार 
कहा था, “बन्दर राजाओ की कृपालुता के ऐसे चार चिह्न मेरी टांग पर है ।” 
तब वन्दर राजा ने इस ससार से विदा होते हुए आखिरी कराह भरी । दोनो 
बन्दर जो वृक्ष पर चढ़े हुए यह देख रहे थे, ऊपर-नीचे कूदने लगे और शोक से 
आर्त्तनाद करने लगे । मृत वन्दर के शरीर को सन्‍्यासी के से सम्मान के साथ 
दफना दिया गया इसे पहले दूध और फिर पानी से नहलाया गया, इस पर 
पधित्र राख मली गयी, इसे एक नया वस्त्र ओढाग्रा गया, इसका मुंह खुला 
रखा गया और इसके सामने कपूर जलाया गया। इसे आश्रम के निकट 
दफताया गया और इसकी कवर पर एक प्रस्तर का स्मारक खड़ा किया गया। 
बन्दरों की कृतशञता की एक विचित्र कहानी श्रीभगवान्‌ सुनाया करते ये । 
एक वार श्री भगवान्‌ पहाडी की तलहटीं में अपने भकक्‍तो के साथ सैर कर रहे 
ये ! जब वह पच्ैयाम्मान कोयल के निकट पहुँचे उन्हे भूख और प्यास सताने 
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लगी । तत्काल ही वन्दरो की एक टोली सडक के किनारे के जगली अजीरो 
के वृक्षों पर चढ़ गयी और उनकी शाखाओं को ज्ोर-जोर से हिलाने लगी। 
सडक पके हुए अजीर फे फलों से भर गयी और वन्दर भाग गये, उन्होने स्वय 
एक भी अजीर नहीं खायी | उसी समय महिलाओ का एक दल पानी से भरे 
हुए घड़े लेकर वहाँ उपस्थित हो गया । 
श्रीभगवान्‌ का सबसे प्रिय पशु-मकत गाय लक्ष्मी थी। गुडियाथम के निकट 
कुमारमगलम के निवासी अरुणाचल पिललई सन्‌ १६२६ मे इस व्िया को 
उसकी माँ के साथ जाश्नम में लागे थे और उन्होने इन्हें श्रीभगवान्‌ को भेंट 
रूप में दिया था। वह इस भेंठ को स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक थे क्योकि 
उस समय आश्रम में गायो के लिए स्थान नही था । परन्तु अरुणाचञ्न पिललई 
मे उन्हें वापस ले जाने से विलकुल इन्कार कर दिया | एक भवत रामनाथ 
दीक्षितार ने इनकी देखभाल करने को वचन दिया इसलिए इस्हे आश्रम मे 
रख लिया गया। दीक्षितार ने लगभग तीन महीने तक इनकी देखभाल की 
और फिर इन्हें नगर में किसी गोपालक के पास छोड दिया गया । उसने इन्हे 
लगभग एक वप तक अपने पास रखा और जव बहू एक दिन श्रीभमगवान्‌ का 
दशन करने आया तो इन्हें अपने साथ लेता आया। ऐसा लगता है कि 
श्रीभगवान्‌ के प्रति बछिया को सहज आकषण हो गया था। उसने आश्रम जाने 
वाले मांग को पहचान लिया था । अगले दिन वह अकेली लगभग दो भील 
को दूरी तय करके वापस आा गयी। इसके बाद वह प्रतिदिन प्रात काल आश्रम 
आती और सायकाल तगर को वापस लौट जाती । बाद मे, जब वह आश्रम मे 
रहने लगी, वह सीधे ही, बिना किसी और की तरफ ध्यान दिये श्रीभगवान्‌ 
के पास जाती । वह हमेशा उसे क्रेला या अन्य कोई पदाय खाने के लिए 
देते | बहुत अरसे तक वह प्रतिदिन मध्याद्ध भोजन के समय ससा-कक्ष मे 
भाती और श्रीमगवान्‌ के साथ खाने के कक्ष तक जाती । यह समय की इतनी 
पावन्द थी कि अगर श्रीभगवान्‌ किसी काम में व्यस्त होने के कारण निर्धारित 
समय से अधिक वैठ्ते, तो उसके आने पर जब वह घडी देखते तो उन्हें पता 
चलता कि खाने का समय हो गया है । 
लक्ष्मी ने कई वछड्ो को जन्म दिया, कम से कम तीन वछडे तो भगवान्‌ 
वी जयन्ती (जन्मदिन) के दिन पैदा हुए थे। जब आश्रम मे एक पक्की 
गोशाला बनायी गयी तब यह निणय किया गया कि उद्घाटन के दिन लद्षमी 
हो सवमे पहले इसमे प्रदेष्ठ करे । परन्तु जब उद्घाटन का समय आया, 
उसका बही पता नहीं चला। वह श्रीभयवान्‌ के पास चली गयी थी, 
है “क बह नहीं आये, वह भी वहाँ से नहों हिली । इसलिए पहले 
'वान्‌ ने गोशाला में प्रवेश किया और बाद मे उनके पीछे लक्ष्मी ने । न 
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केवल उसका श्रीभगवान्‌ के प्रति असाधारण अनुराग था बल्कि उसके प्रति 
उनकी अचुकम्पा और दयालुता बिलकुल अपवाद स्वरूप थीं। बाद के वर्षो मे 
आश्रम मे कई गाय और बल आये परन्तु किसी का भी भगवान्‌ के प्रति 
इतना अनुराग नही था और न किसी ने श्रीभगवान्‌ की इतनी अनुकम्पा प्राप्त 
की । लक्ष्मी के वशज अब भी वहाँ हैं । 

१७ जून, १६४८ को लक्ष्मी बीमार हो गयी और १५ जून की प्रात काल 
ऐसा प्रतीत हुआ कि उसका अत निकट है। १० बजे श्रीभगवान्‌ उसके निकट 
गये । उन्होने कहा, “माता लो मैं आ गया ।” वह उसके पास बैठ गये और 
उन्होंने उसका सिर अपनी गोद मे रख लिया। उन्होने उसकी आँखों मे क्लाँका 
और अपना हाथ उसके सिर तथा हृदय पर रखा मानो उसे दीक्षा दे रहे हो। 
उसकी गालो को अपनी गालो से लगाते हुए उन्होंने उसे पुचकारा । जब उन्हें 
यह सतोप हो गया कि उसका हृदय पवित्र है और सब वासनाओ से मुक्त है 
तथा भगवान्‌ पर केन्द्रित है, उन्होने उससे विदा ली। वह भोजन के लिए 
खाने के कमरे की ओर चले गये । लक्ष्मी अत तक सचेत थी, उसकी आँखें 
शान्त थी । साढे ग्यारह बजे शान्त भाव से उसकी इहलीला समाप्त हुई । 
आश्रम के महाते मे एक हरिण, एक कौए, और एक कुत्ते की कबरो के पास, 
जो कि श्रीभगवान्‌ के आदेश से वहाँ दबाये गये थे, उसे अत्येष्टि सस्कार के साथ 
दफनाया गया । एक चौकोर पत्थर उसकी कन्न पर लगाया गया | पत्थर पर 
श्रीभगवान्‌ का यह मृत्युलेख उत्कीर्ण किया गया कि उसने मुक्ति प्राप्त कर 
ली है | देवराज मुदालियर ने श्रीभगवान्‌ से पूछा था कि क्‍या यह रस्मी तौर 
पर उत्कीण किया गया है, जैसे कि किसी व्यक्ति के देहावसान पर हम कहते 
हैं कि उसने समाधि प्राप्त कर ली है, या इसका यह अर्थ है कि उसने चस्तुत 
मुक्ति प्राप्त कर ली है। इस पर श्रीगवान्‌ ने उत्तर दिया कि उसने वस्तुत 
मुक्ति प्राप्त कर ली है । 


बारहवाँ अध्याय 
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जब भम्तगण दिसम्बर १६२२ मे पहाडी की तलहूटी में माता के स्मारक 
की ओर श्रीमगवान्‌ के साथ गये, उस समय आश्रम के नाम पर फूंम की एक 
झोपड़ी थी । आगामी वर्षों मे भक्तों की संख्या बढ़ती गयी, दात आने लगा 
और आश्रम के भवनों का निर्माण हुता--सभा-कक्ष जहाँ श्रीभगवान्‌ वेठा करते 
णे, कार्यालय और पुस्तकों की दूकान, खाने का कमरा और रसोई, गोशाला, 
डाकघर, डिस्पेंसरी, पुरष-भागतुकी के लिए अतिथि-गृह (वस्तुत यह एक कमरा 
नही बल्कि उब लोगों के लिए जो आश्रम में कुछ दिन ठहरता चाहते थे, एक 
विश्ञाल कक्ष था), लम्दी अवधि तक ठहूरने वाले अतिथियों के लिए दो छोटे 
बगले--ये सब एक मजिले भवन थे और इन पर बाहर सर्फदी की गयी थी । 
शआश्रमत के पश्चिम मे, उसके निकट ही एक विशाल चौकोर तालाब है, 
जिसमे चारो दिशाओं से पत्थर की सीढ़ियाँ पानी तक पहुँचती हैं। आश्रम 
के दक्षिण में बस की सडक तिरवश्नाभलाई से वंगलौर तक पूर्व और पश्चिम 
में जाती है। यह सडक आगे पश्चिम में दो शाखाओ में बेंट जाती है और 
पहाड़ी के घारो मोर जाती है। सडक पर उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा होने 
पर, पुलिया के पार, एक काले लकड़ी के पट्ट पर स्वर्णाक्षरों में श्रीरमणाश्रम' 
लिखा है। भाश्नम का कोई द्वार नहीं है, यह विलकुल खुला है। नारियल के 
पत्ते आश्रम के भवनों को छिपाये हुए हैं और उनसे परे भव्य पहाड़ी है । 
कैदल आम्रप्त के भवनों का हो निर्माण नहीं किया गया था। सडक के 
पार मोरवी के राजा ने आग्तुक राजाओ के लिए एक अंतिथि-गृह का निर्माण 
कराया था। गृहस्थी श्रक्तों द्वारा कुठियों बौर बशलों के निर्माण से एक 
बस्ती वहाँ वस गयी । आश्रम के ठीक पश्चिम मे, पेलाकोहु में फन्दराओों या 
मुदियों मे रहने वाले साधुओं की एक बस्ती थी। इन क्ुटियों का निर्माण 
म्वय साधुओं ने किया था । इन साधुओं में मे अनेक थुवक थे, कई तो बडे 
घनी परिवारों के ये। उन्होंने सम्पत्ति तथा परिवार का त्याग कर बडी तलाश 
में अपना जीवन अपित करते के लिए साधु जीवन का वरण किया था | 
आश्रम में थाने वाले या वहाँ वस जाने वाले सभी व्यक्ति हिन्दू नहीं 
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थे। यूरोपीय, अमेरिकी, पारसी, यहूदी और मुस्लिम भी उनमे थे । हिन्दू भी 
विभिन्न जातियो के थे, केवल ब्राह्मण नही थे और विभिन्न राज्यो के थे । 

आश्रम का विशाल भोजन-कक्ष और इसके साथ सलग्न पाकशाला एक 
पृथक भवन में थे। इसमे किसी प्रकार का फरनीचर नहीं था। पत्तलें और 
बाद के वर्षों मे केले के पत्ते दो पक्तियो मे भोजन-कक्ष मे विछा दिये जाते थे 
और उनके आगे लाल टाइलो वाले फर्श पर भकक्‍तगण पालथी मार कर बैठ 
जाते थे । भवन के वीच मे चौडाई की ओर तीन-चौथाई हिस्से में विभाजन 
कर दिया गया था । इसके एक ओर वह कट्टरपथी ब्राह्मण बैठते थे जो दूसरी 
जाति के लोगो के साथ मिल कर नही खाते थे | दूसरी ओर अन-नराह्मण, 
विदेशी तथा वह ब्राह्मण बैठते थे जो अन्य सब के साथ मिल कर खाना पसन्द 
करते थे । भगवान्‌ न ती कट्टर पथी नियमों के पालन के लिए कहते थे और 
न इनका निषेध करते ये । वह स्वय वीच मे दीवार का सहारा लेकर बैठते 
थे, जहाँ वह दोनो दलों को दिखायी देते थे । 

भोजन-कक्ष के अतिरिक्त अन्यन्न जाति-भेद की सर्वंथा उपेक्षा कर दी 
गयी थी। सभा-कक्ष मे भगवान्‌ के आगे समी--न्राह्मण, विदेशी तथा निम्न 
जाति के लोग एक-दूसरे के साथ बैठते थे । भगवान्‌ की उपस्थिति का प्रभाव 
इतना व्यापक, इतना शक्तिशाली और इतना तीज था कि सभी भेद-भाव 
लुप्त हो जाते थे । प्रात काल और सायकाल वेद मत्रो के पाठ के समय सभी 
इकट्ठे वैठते थे हालाँकि कट्टर पथी लोगो के अनुसार, केवल ब्वाह्मणो को ही 
वेद-मत्रो के सुनने का अधिकार है । एक वार उत्तर भारत के एक आगतुक ने 
इस पर आक्षेप किया । भगवान्‌ ने उसे ढका-सा जवाब दे दिया कि वह अपनी 
साधना में लीन रहें और उन बातो की चिन्ता न करें जिनका उनसे सम्बन्ध 
नही है । 
आश्रम में विदेशी आगन्तुको पर धर्म-परिवतन के लिए कोई दवाव नही 
डाला जाता था। इसकी आवश्यकता भी नही थी क्योकि अद्वैत सामान्यत 
वर्म का सार है जौर अच्तिम सत्य है। ताओवाद, बौद्ध धम गौर हिन्दू धम 
में स्पप्टत इसे इस रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है। पश्चिमी धर्मों में यह 
अधिक॑ प्रच्छन्न है। इस्लाम के सूफी सन्‍्तो ने शाहद का वास्तविक अर्थ यही 
स्वीकार किया है. भगवान्‌ के अतिरिक्त अन्य कोई देवता नही है, आत्मा के 
अतिरिक्त कोई आत्मा नही है, सत्ता के अतिरिक्त अन्य कोई सत्ता नहीं है । 
भगवान्‌ अक्सर ओल्ड टेस्टामेण्ट से, मूसा को दिये गये भगवान्‌ का नाम उद्धृत 
किया करते थे 'मैं वह है, वह इसे सर्वाधिक उपयुक्त नाम समझते थे, केवल 
हम हैं! आत्मा, सचा। वह यह पद भी उद्धृत किया करते ये “शान्त हो 
जाओ और यह सोचो कि मैं भगवान्‌ हूँ |” इसकी व्यारया करते हुए वह कहा 
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करते थे कि हमे केवल यही करना है मन को शान्त रखो और जानों कि 
मं हूँ" भगवान्‌ है, यही सार है। ईसाइयत में कुछ उच्च कोटि के रहस्यतादी 
ही हैं जिन्होते अत के दशन और उसकी घोषणा की है, जैसे कि मीम्टर 
एकहाट कहता है, “भगवान्‌ की सत्ता मेरी सत्ता है ।” 
सभा-भवन से प्रतिदित वेदमन्दों का पाठ होता था परन्तु भगवात्‌ ने 
स्पष्टत कह दिया था कि वेदमन्दों का अर्थ जातने की कोई आचश्यकता नहीं 
है। भन्प्रोज्चारण सन की शान्ति ओर चिन्तन में सहायक है । यही पर्याप्त 
था | वेदमन्तो के अथ के सम्बन्ध भे किसी विचार की अपेक्षा यह अधिक 
महत्त्वपूण था । साध्यात्मिक शिक्षा सिद्धान्त नहीं है वल्कि एक तकनीक है, 
एक मार्ग है, आन्तरिक रस-सिद्धि है। 
आश्रम में भी जो भक्तजन चिन्तन की अपेक्षा क्लियाशील जीवन को 
अधिक पसन्द करते थे, वह कार्यालय, उद्यान, पुस्तकों की दूकान, पाकृशाला, 
या किसी अन्य विभाग में सेवा काय करते, अपने को भगवान्‌ के निकट समझते 
और उसके लिए काय करते ये । अत्यन्त सौभाग्यशाली भक्तों में ब्राह्मण 
विधवाएँ थी जो पाकशाला में काय करती थी। जीवन के अन्तिम वर्षों मे भी, 
जब तक वृद्धावस्था के कारण श्रीभगवान्‌ का स्वास्थ्य बिलकुल क्षीण नहीं 
हो गधा, वह उतके साथ कार्य किया करते थे । वह भ्रात काल ३-४ बजे जाते 
और एक-दो घण्ट सब्जी काटने तथा पत्तलें वनाने मे लगाते (केलो के पत्तो के 
भयोग से पूब) । वह प्रतिदिन रसोई का निरीक्षण करते और भोजन तैयार 
करने में हाथ बेंठाते । कोई भी चीज ज्यथ नही फेंकी जाती थी । एक वार 
जत्र एक भक्त पहाड़ से पैशन-फ्रूट की एक टोकरी भर कर लाया तो उत्होंने 
खोलो को उवालने का भी आग्रह किया ताकि शोर के जल मे वृद्धि हो सके । 
जो लोग श्रीभगवान्‌ के साथ पाकशाला से काम करते थे वह क्रियाशीलता के 
भाग का अनुप्तरण करते थे। श्रीमगवान्‌ कम-माग के अनुरूप उन्हे काय के 


सम्बन्ध में चिस्‍्तृत निर्देश देते थे और उनसे बिना ततुनच्र के आदेश के पालन 
की अपेक्षा करते थे। बह 


हैँ निरत्तर उतका निरीक्षण किया करते थे, उनके 
दोपो के जिए उन्हे 


हैँ झ्लिडिकते और उनके प्रयासों की सराहना करते थे । बह 
परभानन्द फी स्थिति में रहते 


हते थे, परन्तु उस गलत कदम के ग्रत्ति संदैव सचेत 
गहते थे, जिससे उ*ह्‌ श्रीसगवान्‌ का कोप-भाजन न बनना पड़े । 
जाना बनाना आश्रमवासियों के लिए एक कला थी और भगधान इस 
पला में परणत थे । यह 


हैं साधता का भी साधन थी और भगवाम्‌ उन्हें उसके 
विशिश्ष कार्यों के प्रतीकवाद की ओर निर्देश करते थे। प्रत्येक फाय सुधार 
झयेण सम्पन्न किया जाता था | वह परोसने से पूच प्रत्येक खाने की चीज का 
निरीक्षण करते ये और इसे स्वैय चख़ते थे | कोई पह सोच सकता है कि घह 
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खाने-पीने की चीजों मे बहुत रस लेते होगे, परन्तु इस सब देख-माल के 
वावजूद वह भोजन के प्रति विलकुल उदासीन थे | कभी-कभी जब बह देखते 
कि उनके अपने भोजन की ओर बहुत अधिक ध्यान दिया जा रहा है तो वह 
भीठे-खट्टे और नमकीन सभी खाद्य-पदार्थों को मिला देते और यह कहते हुए 
खाते “आपको विभिन्नता दृष्टिगोचर होती है परन्तु ज्ञानी के लिए केवल 
एकता है । अगर उन्हें दूसरो की अपेक्षा अधिक मात्रा मे या कोई अच्छी 
चीज दी जाती तो वह इसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति के प्रति क्ुद्ध होते । 
भोज्य पदार्थों को व्यय न करने के लिए वह पहले दिन के बचे हुए भोजन 
को गरम करते, इसमे कोई सुगन्ध मिलाते या इसे कोई अन्य रूप देने का यत्न 
फरते । यह ब्राह्मणों के कट्टर नियमो के विरुद्ध है और इसलिए रसोई के 
सहायक इसका पता लगाने के लिए प्रात काल भगवान्‌ से भी पहले आने लगे। 
भगवान्‌ उनसे भी पहले उठ जाते और रसोई मे उनसे पहले पहुँच जाते | फिर 
ये मूर्ख लोग, यह त जानते हुए कि भगवान्‌ का स्पश सर्वोच्च शुद्धि है, इस 
प्रकार के भोजन की शुद्धि के लिए शुद्धि-सस्कार करते थे। यह भी एक कारण 
था, जिसने भगवान्‌ को रसोई में जाने से विलकुल रोक दिया | इस वीच एक 
और भी घटना घटी । उन्होने आदेश दिया था कि सब्जियो के छिलके फेंके न 
जाएँ वल्कि पणुओ को दिये जाएँ और उनके आदेश के बावजूद ये फेंक दिये 
गये । जो भी कारण हो, उन्होने रसोई के काम से अपना हाथ खीच लिया था 
क्योकि वे वृद्ध और दुर्वल होते जा रहे थे । इसके अतिरिक्त इतने अधिक 
आगन्तुक और भक्त उनके निकट आते थे कि रसोई मे समय देने का अभिप्राय 
उनकी उपेक्षा होता । 
निर्माण तथा आयोजन और अधथ-व्यवस्था के काय के लिए आश्रम को 
एक प्रवन्धक की आवश्यकता थी क्योकि श्रीमगवान्‌ इनमें से कोई भी काय 
स्वय नही करते थे | आश्रम के सगठन की दिशा में कई प्रयास किये गये परन्तु 
यह सब असफल रहे । अन्त में श्रीभगवान्‌ से अपने भाई निरजनानन्द स्वामी 
को आश्रम का सर्वाविकारी बनाने के लिए कहा गया । उन्होने इसकी स्वीकृति 
प्रदान कर दी । भगवान्‌ के जीवन-पयन्त यह प्रवन्थ जारी रहा। बाश्रम के 
प्रबन्ध में वहुत-सी त्रुटियाँ थी, और इसके सम्बन्ध में अनेक शिकायतें भी की 
गयी । परन्तु इसके वावजूद आश्रम समृद्धि के पथ पर था और यह नितान्त 
स्वच्छ, नियमित तथा सुसचालित था । आश्रम-जीवन को सुव्यवस्थित करने के 
लिए नियम बनाये गये | कुछ नियम भक्‍तो के लिए कप्ट साध्य थे। अगर 
कोई भक्त इन नियमों का विरोध या इनके विरुद्ध विद्रोह करना चाहता त्तो 
श्रीमगवान्‌ का आदर उदाहरण उन्हें ऐसा करने से रोकता | वह स्वय प्रत्येक 
नियम का पालन करते और सत्ता का आदर करते थे । उनका यह दृढ़ मत 
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था कि हर अवस्था मे नियमो का पालन किया ही जाना चाहिए। उनके प्रत्येक 
कार्ये की तरह यह काय भी साभिप्राय था । है 
वह एक ऐसे भाग पर चल रहे ये, जिस पर व्यवित को आध्यात्मिक दृष्टि 
से तिमिराच्छन्न कलियुग की परिस्थितियो मे चलना ही चाहिए। अगर वह 
अपने अनुयायियो से प्रतिकूल परिस्थितियों मे आत्म तत्त्व को स्मरण रखने के 
लिए कहते थे, तो वह आश्रम के सभी नियमों के पालन द्वारा उनके सम्मुख 
उदाहरण भी प्रस्तुत करते थे । इसके अतिरिक्त वह उन लोगो से सहमत नहीं 
थे, जो अपने उद्देश्य से विर्त होकर आश्रम के प्रवन्ध सम्बन्धी झगडो में उलझे 
रहते थे । वह कहा करते थे, “लोग मोक्ष की तलाश में आश्रम में आते हैं और 
फिर आश्रम की राजनीति में फेस जाते हैँ । जिस उद्देश्य के लिए वह यहाँ 
जाये थे उसे सव॒षा भूल जाते हैं ४” अगर उन्हें इन्ही कामो मे दिलचस्पी लेनी 
थी तो फिर इसके लिए उन्हें तिश्वन्नामलाई आने की क्या आवश्यकता थी । 
कभी-कभी लोग आश्रम के सम्बन्ध भे विरोध और असन्‍्तोपष भी व्यक्त 
करते थे। ऐसा नही कहा जा सकता कि वह विलकुल निराघार भे, परन्तु 
श्रीभगवान्‌ इनकी ओर ध्यान नही देते थे । एक वार मद्रास से भकक्‍्तो, 
व्यापारियों तथा व्यावसायिक केमचारियों का एक दल एक चिंशेष वस द्वारा 
भाश्चम के वतमान प्रवन्धकों के पदत्याण और नये प्रवन्धकों की नियुन्ित की 
माँग लेकर जाया। वहू सभा-कक्ष भे चले गये और श्रीमगवान्‌ के सम्मुख बैठ 
गये । उन्हें उनके आगमन के प्रमोजन के सम्बन्ध मे नही बताया गया था 
परन्तु उन्होंने उनका रुक्ष भाँप लिया था । वह शान्त भाव से बैठ गये, उनका 
चेहरा कठोर, उदासीन और शिला के समान अपरिवतनीय था। वह उनके 
सामने अस्थिर हो उठे, एक-दूसरे की ओर देखने लगे, शौवादोल होने लगे, 
परन्तु किसी को भी बोलने का साहस न हुआ । अन्त मे वहू समभा-मवन से 
उठ खडे हुए भौर जैसे आये ये वैसे ही वापस मद्रास लौट गये । फिर श्रीभगवान 
को उनके गाने का प्रयोजन बताया गया । उन्होंने कहा, “मैं नहीं जानता कि 
बहू यहाँ किस लिए आये थे । वह यहाँ अपना सुधार करने के लिए आते हैं 
या आश्रम का ।/ 
श्रीभगवान्‌ को अगर कोई नियम केवल कष्टसाध्य ही नही वल्कि अनुचित 
प्रतीत होता था तो वह इसका पालन किसी अवस्था मे नही करते थे। उहोंने 
विर्पाक्ष कन्द्रा पर टैक्स लगाने को स्वीकार नहीं किया था। उस समय भी 
उनका तरीका विरोध का नहीं बल्कि अपने व्यवहार द्वारा इस अन्याय की 
ओर ध्यान आकपित करने का था। एक समय ऐसा था जब आश्रम के भोजन 
उक्ष मे पहले ही सब के लिए भोजन परोस दिया जाता था, परन्तु सबके लिए 


उमुचित कॉफी की व्यवस्था करना सम्भव नही था। इसलिए साधारण व्यक्तियों 
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को जो ऊ्रि कक्ष के अन्त में दूर खाने के लिए बैठते थे, कॉफी के स्थाव पर 
पानी दिया जाता था। श्रीभगवान्‌ ने इसे देख लिया--उनकी पैनी दृष्टि से 
कोई भी चीज नहीं वचती थी--और उन्होने कहा, “मुझे भी पानी दीजिए |” 
इसके बाद से वह पानी पीने लगे और उन्होने कॉफी कभी भी स्वीकार नही 
की । पहले भी कई बार ऐसा हुआ था जब श्रीभगवान्‌ ने कॉफी छोड़ दी थी, 
परन्तु रसोइए और सेवक यह सोच कर कि शायद ऐसा वह उनकी भत्सना के 
लिए कर रहे है, उन्हें कॉफी पीने के लिए राजी कर लेते थे । 
श्रीभगवान्‌ को दोपहर के भोजन के वाद पान खाने की भी आदत थी ! 
एक दिन उनका सेवक उनके लिए पान लगाना भूल गया । इस वात का पता 
चल गया और जल्दी ही पान तैयार किया गया और उनके सामने रखा गया, 
परन्तु उन्होने इसे लेने से सर्वथा इन्कार कर दिया, शायद यह इस बात का 
सकेत था, “यह अनावश्यक आदत है। मैं पान क्यो लूँ ? 
उनसे प्रार्थना की गयी कि वह कम से कम यही प्रदर्शित करने के लिए 
कि उन्होंने सेवक को क्षमा कर दिया है, पान स्वीकार कर ले परन्तु उन्होंने 
कहा, “अगर पान खाना बुरी आदत है, तो मैं इसे एक वार भी क्यों खा * हु 
और उन्होने फिर कभी पान नहीं खाया । 
एक वार, जब वह काफी वृद्ध हो गये थे और गठिये के कारण उनके घुटने 
कठोर भौर विक्ृत हो गये थे, यूगोपियनो का एक दल वाश्षस में आया । इस 
दल में एक महिला भी थी जिसे पालथी मार कर बैठने का अभ्यास नहीं था। 
बहू दीवार का सहारा लेकर बैठ गयी और उसने अपनी ठाँगे फैला ली । एक 
सेवक ने, जो शायद यह अनुभव नहीं कर सकता था कि उस व्यक्ति के लिए 
जो पालथी मार कर बैठने का अम्यस्त नही है, यह काय कितना कठित हैं, 
उससे टठाँगें न फैलाकर बैठने के लिए कहा | घवराहुट के कारण उस महिला 
का चेहरा लाल हो उठा और उसने अपनी टठाँगें सिकोइ ली | तत्काल हीं 
श्रीभगवान्‌ भी सीधे और पालयी मार कर बैठ गये । घुटनों में दद होने वे 
बावजूद, वह पालथी मार कर बैठे रहे । जब भकतो ने उनसे वैसा न करन के 
लिए कहा तो उन्होते उत्तर दिया, अगर आश्रम का यही नियम है तो अन्य 
व्यक्तियों के समान मुझे भी इसका पालन करना होगा। अगर पैर फैला कर 
चैठना दूसरों का अनादर करना है तो मैं सभा-भवन में वैठे प्रत्येक ब्यक्षित का 
अनादर कर रहा हूँ ।/ सेवक सभा-कक्ष से जा चुका था, परन्तु उसे वापस 
गया और उसने भद्र महिला से कहा कि वह जैसे भी चाहे सुविधा- 


बुलाया 
भी श्रीभगवान्‌ को टॉर्गें फैला कर बैठते के लिए मनाना बहुत 


पूर्वक बैठे | तव 
कठिन था । 
प्रारम्भिक वर्षों में कभी-कभी श्रीमगवान्‌ को आलोचना का भी सामता 
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करनी पढ़ता था। विशेष रूप से पाश्चात्य भक्तो को ईसाई मिशनरियों की 
आलोचना का सामना करना पडता था । एक बार का जिक्र है, एक मिशनरी 
सभा-पवन में चला आया और श्रीभगवान्‌ की जोर-शोर से आलोचना करने 
लगा । परन्तु सभा-भवन के पीछे से मेजर चैंटविक ने ववता द्वारा ईसाइयत 
की व्याख्या को चुनौती दी और उसे इतना अप्रतिभ कर दिया कि बहु भाग 
खडा हुआ | बाद के वर्षों मे भी कैधोलिक पादरी आया करते थे । पहले तो 
वह श्रीभगवान के प्रति दिलचस्पी और सम्मान की भावता अभिव्यक्त करते 
और फिर इस तरीके से अपना सन्देह प्रकट करते थे कि व्यक्ति आश्चय मे 
पड जाता था और यह सोचने लगता था कि क्या इनकी हृदय वस्तुत उदार 
है या उनका प्रयोजन केदल अपने धम में दीक्षित करना और तथ्यों को तोड 
मरोड कर रखना नही था । 

क्षगर कोई प्रश्न ईमानदारी से न पूछा जाता तो भगवान्‌ प्राय मौन और 
स्थिर होकर बैठ जाते | एक वार एक घृत और वचक साधु, आश्रम में जाया 
और भगवान्‌ की सिथ्या स्तुति करते हुए उससे पूछने लगा कि क्या वह ज्ञानी 
हैं या जीवन्मुकत । यह सब स्वीकृत सिद्धान्त है कि कोई भी व्यक्ति यह नहीं 
कहगा कि "मैं ज्ञानी हूँ” क्योफि साक्षात्कार का अथ ही है अह का लोप । बह 
घृत, भगवान्‌ द्वारा हाँ कहने पर इस सिद्धान्त को उनके विरुद्ध प्रयुक्त करना 
चाहता था और अगर वह कहत्ते तही' त्तो वह यह च्यगय्य करता “फिर आप 
पिष्यो को इसकी शिक्षा क्यो देते है ?” भगवान्‌ विलकुल मौन धारण करके 
वैसे रहे और उन्होंने उसकी विलकुल उपेक्षा कर दी । 

एक वार एक मुसलमान श्रीभगवान्‌ से तर्क करने आया । उसकी चुनौती 
को स्वीकार करते हुए श्रीक्रमवान्‌ ने अत्यस्त घैयपुवक उनके प्रश्नों का 
उत्तर दिया । 

उसका पहला प्रश्न था, “क्या भगवान्‌ का रूप है ?” 

श्रीमगवान्‌ ने व्यग्य में उत्तर दिया, “कौन बहता है मगवान्‌ का रूप 
होता है ?” 
प्रश्तकर्ता का कहना था, “अगर भगवान्‌ निराकार है तो क्या उसे मूनि 
का रूप देना और इस रूप में उसकी पूजा करना गलत नही है ?” 

उहोने उसका व्यग्याथ समझ लिया था, “कोई भी नहीं कहता कि भगवान्‌ 
षारहप है ।” इसका अथ ठीक वही था जो कहा गया था । अब श्रीभगवान्‌ न 
इसकी व्यास््या करने हुए उस मुसलमान से पूछा, “भगवान्‌ को एक ओर रहते 
द, पहले आप मुझे यह बताएं कि क्या आपका रूप है ?” 


“निस्सन्देह, जैसा कि आप देख सकते है, मेरा रूप 
का हद है, परतु में भगवान्‌ 
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“तब क्या आप हाड-मास, रक्‍त के बने और सुन्दर वस्त्र धारण किये हुए 
यह भौतिक शरीर ही हैं ?” 

“हाँ, ऐसा ही है, मैं इस भोतिक रूप मे अपनी सत्ता से परिचित हूँ ।” 

“आप अपने को शरीर कहते हैं क्योकि अब आपको अपने शरीर का ज्ञान 
है, परन्तु क्या आप यह शरीर हैं ? क्‍या गाढ निद्रा में जब आपको अपने 
शरीर की सत्ता का ज्ञान नही होता, आप शरीर रूप हो सकते हैं ?” 

“हाँ, गाढ निद्रा मे भी मैं इसी शारीरिक रूप में विद्यमान रहता हूँ, क्योकि 
जब तक मुझे नींद वही आती मुझे इस शरीर का ज्ञान रहता है परन्तु ज्योही 
मेरी नींद खुलती है मैं देखता हूँ कि मैं ठीक वही हूँ जो सोने से पहले था ।” 

“और जब मृत्यु हो जाती है ?” 

प्रश्नकर्ता थोडी देर रुका और उसने एक क्षण सोच कर कहा, हाँ, 
तब मुझे मृत समझ लिया जाता है और शरीर को दफना दिया जाता है ।” 

“परन्तु आपने कहा था कि आपका शरीर आप है। जब इसे दफनाने के 
लिए ले जाया जाता है तो यह विरोध क्यो नहीं करता और कहता "ही, 
नही, मुझे मत ले जाओ ! यह सम्पत्ति जो मैंने इकट्ठी की है, यह वस्त्र जो मैं 
पहने हुए हूँ, यह वच्चे जिन्हे मैंने जन्म दिया है, यह सब मेरे है, मुझे इनके साथ 
रहना है । ” 
तव आगन्तुक ने यह स्वीकार किया कि उसने गलती से अपने को शरीर 
समझ लिया था और कहा, “मैं शरीर मे जीवन हूँ, स्वय शरीर नही हूं ।” 

तब श्रीभगवान्‌ ने उसे समझाते हुए कहा, “भब तक आप अपने को 
गम्भीरतापूर्वक शरीर समझते थे और यह सोचते थे कि मेरा रूप है। यही ग़ूल 
अज्ञान है जो सारे कष्ट की जड है । जब तक इस अज्ञान से छुटकारा नहीं पा 
लिया जाता और जब तक आप अपनी निराकार प्रकृति को नही पहचान लेते 
तब तक भगवान्‌ के सम्बन्ध मे यह तक करना कि वह साकार है या निराकार 
या जब वह वस्तुत निराकार है तव मूर्ति के रूप मे भगवान्‌ की पूजा करना 
उचित है या नही--यह सब बातें कोरा पाण्डित्य प्रदशन मात्र हैं। जब तक 
व्यक्ति निराकार आत्मा के दशन नही कर लेता, वह सच्चे अर्थों में निराकार 
भगवान्‌ की पूजा नही कर सकता ।” 

कई बार श्रीभमगवान्‌ के उत्तर सक्षिप्त और गूढ होते थे, कई यार पूण 
और व्याख्यात्मक होते थे, परन्तु हमेशा वह भ्रश्नकर्त्ता की प्रकृति क अनुसार 
होते थे और सदा ही आश्चयजनक रूप से ठीक होते थे । एक वार एक नगा 
फकीर आया और लगभग एक सप्ताह तक जाश्रम में रहा, बैठते समय वह 
अपनी दाहिनी भुजा को हमेशा ऊपर उठाये रहता था। उसने स्वय सभा-भवन 
में प्रवेश नही किया वल्कि अन्दर यह प्रश्न भेजा, “मेरा मविप्य क्या होगा ?” 
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उत्तर था, “उससे कह दें कि उसका भविष्य भी वही होगा जो उसका 
वतमान है ।” इस उत्तर द्वारा न केवल उस व्यक्ति की भविष्य के प्रति 
दिलचस्पी की भत्सना की गयी थी बल्कि उसे यह स्मरण कराया गया था कि 
उसके वतमान अच्छे या बुरे काय उसके भविष्य का निर्माण कर रहे थे । 

एक आागन्तुक ते विभिन्न शिक्षको द्वारा निर्धारित मार्गो की चर्चा करते 
हुए और पाश्चात्य दाशनिको के उद्धरण देते हुए पाण्डित्य-प्रदशन किया । अन्त 
में उसने कहा, “एक एक बात कहता है, दूसरा दूसरी | कौन-सा माग ठीक 
है, मुझे किसका अनुसरण करना चाहिए ।” 

श्रीभगवान मौन बैठे रहे परन्तु आगन्तुक ने अपना प्रश्न आग्रहपूवक जारी 
रखते हुए कहा, “कृपया मुझे बताएं कि मैं कौन से माग का अनुसरण करूँ ? ” 

फिर भी भगवान्‌ ने कोई उत्तर न दिया और जब एक घण्टे बाद वह 
सभा-कक्ष से जाने के लिए उठ खड़े हुए, वह्‌ उसकी ओर मुड़े और उन्होने 
सक्षिप्त-सा उत्तर दिया, “जिस माग से आप आये थे, उससे चले जाएँ । 

भागन्तुक ने भवतो से शिकायत की कि ऐसे उत्तर का क्या लाभ, परल्तु 
भक्तो ने इसके गम्भीर अथ की ओर सकेत करते हुए कहा, कि इसका 
अभिप्राय है एक मात्र माग अपने स्नोत की ओर वापस लौटना है, जहाँ से 
व्यक्ति आया था। साथ ही, आगन्तुक के अभिमान-मिश्रित प्रश्न का यही 
उपयुक्त उत्तर था। 

सुन्दरेश ऐगय्यर नामक एक व्यक्ति, जिनका पहले भी जिक़ आया है, 
श्रीमगवान्‌ के परम भक्त थे । जब उन्होंने यह सुना कि उनका दूसरे नगर में 
तबादला होने वाला है, तो उन्होंने अत्यन्त शोक भरे शब्दो मे श्रीभगवान्‌ से 
शिकायत करते हुए कहा, “गत ४० वर्षों से भगवान्‌ के साथ रह रहा हूँ और 


अब मैं दूर चला जाऊंगा । भगवान्‌ के बिना मैं कैसे रहूँगा ।” 


हू 2038, ने उनसे पूछा, “आप कितने अरसे से भगवान्‌ के साथ रह 
र हें ॥7 


उत्तर था, “चालीस वप ।” 


तव भक्‍ता को सम्बोधित करते हुए श्रीमगवान्‌ ने कहा, “यहां एक ऐसे 
महानुभाव हैं जो पिछले ४० वर्षों से मेरा उपदेश सुन रहे है और अब वह 
कहते हैं कि वह भगवान्‌ से दूर जा रहे है ।” इस प्रकार प्लीभगवान्‌ ने अपनी 
सावलौकिक उपस्थिति की ओर ध्यान खीचा । सुन्दरेश ऐय्यर का तवादला 
रह हा गया था । 

५. अश्षम का भवन भक्‍ता तथा विश्व भर मे फैले हुए उन व्यक्तियों का 
जो दहो शारीरिक रूप से उपस्थित नही हो सकते थे, केन्द्र वना रहा । ऊपर 
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से देखने वाले दशक को ऐसा लगता था कि बहुत थोडा कार्य हो रहा है परन्तु 
वस्तुत वहाँ महान्‌ कार्य सम्पन्न हो रहा था | 
आयु के बढने के साथ-साथ श्रीभगवान्‌ के दैनिक जीवन में परिवतन आ 
गया । ज्यो-ज्यों भगवान्‌ का शरीर दुबल होता जाता था त्यो-त्यो दैनिक चर्या 
और प्रतिबन्ध कठोर होते जाते थे । जब श्रीभगवान्‌ अत्यन्त दुब॒ल हो गये, 
उनसे मिलने के लिए कोई निर्धारित समय नही था । दिन हो चाहे रात, हर 
समय उनसे मिला जा सकता था। सोते समय भी वह भवन के दरवाजे बन्द 
तही करवाते थे ताकि कोई दर्शनार्थी उनसे मिलने से वचित न रह जाये । 
प्राय वह रात को बहुत देर तक भक्तों से वातें करते रहते थे । इन भक्तों मे 
से कई, सुदरेश ऐय्यर की तरह गृहस्थी थे, जिन्हे अगले दिन काम पर जाना 
होता था । इन भक्‍तो का ऐसा अनुभव था कि आश्रम में श्रीभगवान्‌ के साथ 
एक रात रहने के उपरान्त, निद्रा के अभाव मे उन्हे अगले दिन किसी प्रकार 
की कोई थकावट अनुभव नही होती थी । 
आश्रम का दैनिक जीवन सुव्यवस्थित और नियमित था । व्यवस्था और 
नियमितता श्रीभगवान्‌ के जीवन के आदश थे, जिन्हें उन्होने अपने जीवन में 
ढाला था और जिनके पालन के लिए वह दूसरो से कहा करते थे। इस प्रकार 
आश्रम की प्रत्येक वस्तु स्वच्छ और अपने उचित स्थान पर थी। आश्रम के 
भवनो की सफेदी की हुई बाहर की दीवारें सूय के प्रकाश में चमकती थी, 
फर्श इतने स्वच्छ थे कि श्वेत वस्त्रधारी भक्तजन अपने कपडो के मैले होने वी 
चिन्ता किये थिना निस्सकोच वहाँ वैठ सकते थे। भगवान्‌ की शय्या पर विछी 
हुई कशीदाकारी की हुई चादरे प्रति दिन बदली जाती थी और हमेशा साफ 
सुथरी रहती थी और उन्हें ठीक ढंग से तह किया जाता था । 
सन्‌ १६२६ में ही भगवान्‌ ने पहाडी की प्रदक्षिणा करना छोड दिया था! 
आश्रम में आने वाले लोगो की सख्या प्रति दिन बढ रही थी। उस पर नियत्रण 
करना सम्भव नहीं था । जब श्रीभगवान्‌ बाहर जाते तो कोई भी व्यक्ति 
आश्रम में रहना पसन्द नहीं करता था | हर कोई उनके साथ जाना चाहता 
था। इसके अतिरिक्त, यह भी आशका थी कि श्रीभगवान्‌ वे जाश्रम मे 
उपस्थित न होने की स्थिति में, भक्तगण दशनो के लिए आये और उन्हे वहां 
न पाकर निराश होकर वापस न चले जाये । अनेक अवसरों पर उन्होने इस 
ओर सकेत किया था कि जो भी व्यक्ति उनके दशनों के लिए जाये उसे रावा 
न जाये । श्रीभमगवान्‌ वहा करते थे कि वह इसीलिए पहाडी की तलहटी मं 
रहते हैं और स्वन्दाश्रम नही जाते क्योकि वहाँ भवतजन सरलता से नहीं 
पहंच सकते | श्रीभगवान ने न वेवल पहाडी का चक्कर लगाना छोड दिया 
बल्कि चाहे जो भी कारण हो, वह सिवाय प्रात और साय श्रमण के जाश्वम 
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से कभी भी अनुपस्थित नहीं रहते थे । रसोई में काय करना भी मुस्यत 
उन्होने इसीलिए बन्द कर दिया था ताकि सभी भक्त उनके दशन कर सकें | 
जब उनसे भारत के पवित्र तीर्थ-स्थानों की यात्रा करने के लिए कहा गया तो 
उनके इन्कार करने का एक कारण यह भी था कि उनकी अनुपस्थिति में 
भकक्‍्तजन आश्रम में आयेंगे और उन्हे निराश होना पडेगा।| अपनी अन्तिम 
वीमारी में वह अत तक इस वात पर बल देते रहे कि उनके दशनों के लिए 
आने वाले सभी भक्तो को उनसे मिलने दिया जाय । 

इन वर्षों मे भक्तों को जो अनुभव हुए, श्रीभगवान्‌ ने उन्हें जो उपदेश 
दिये और उनकी शकाओ का जो समाधान किया, उस सब को यदि संग्रहीत 
किया जाय तो कई ग्रन्य लिखे जा सकते है । परल्तु इस पुस्तक का उद्देश्य 


विस्तृत वणन प्रस्तुत करना नहीं वल्कि श्रीभगवान्‌ के जीवन और उनकी 
शिक्षाओं का सामान्य चित्र प्रस्तुत करना है । 


१२४ रमण महपि 


से देखने वाले दशक को ऐसा लगता था कि बहुत थोडा काय हो रहा है परन्तु 
वस्तुत वहाँ महान्‌ काय सम्पन्न हो रहा था । 

आयु के बढ़ने के साथ-साथ श्रीभगवान्‌ के दैनिक जीवन में परिवतन आा 
गया । ज्यो-ज्या भगवान्‌ का शरीर दुबल होता जाता था त्यो-त्यो दैनिक चर्या 
और प्रतिबन्ध कठोर होते जात थे । जब श्रीभगवान्‌ अत्यन्त दुबल हो गये, 
उनसे मिलने के लिए कोई निर्धारित समय नहीं था। दिन हो चाहे रात, हर 
समय उनसे मिला जा सकता था । सोते समय भी वह भवन के दरवाजे वन्द 
नही करवाते थे ताकि कोई दशनार्थी उनसे मिलने से वचित न रह॒ जाये । 
प्राय वह रात को बहुत देर तक भक्तों से वाते करते रहते थे । इन भक्तों मे 
से कई, सुदरेश ऐय्यर की तरह गृहस्थी थे, जिन्हे अगले दिन काम पर जाना 
होता था । इन भकतो का ऐसा अनुभव था कि आश्रम में श्रीभगवान्‌ के साथ 
एक रात रहने के उपरान्त, निद्रा के अभाव में उन्हें भगले दिन किसी प्रकार 
की कोई थकावट अनुभव नही होती थी । 

आश्रम का दैनिक जीवन सुव्यवस्थित और नियमित था | व्यवस्था और 
नियमितता श्रीभगवान्‌ के जीवन के आदश थे, जिन्हें उन्होंने अपने जीवन म 
ढाला था और जिनके पालन के लिए वह दूसरा से कहा करते थे। इस प्रकार 
आश्रम की प्रत्येक वस्तु स्वच्छ और अपने उचित स्थान पर थी। आश्रम के 
भवनों की सफेदी की हुई बाहर की दीवारे सूय के प्रकाश में चमकती थीं, 
फश इतने स्वच्छ थे कि श्वेत वस्त्रधारी अक्तजन अपने कपडो के मैले होने की 

चिन्ता किये बिना निस्सकोच वहाँ वेठ सकते थे | भगवान्‌ की शय्या पर बिछी 

हुई कशीदाकारी की हुईं चादरें प्रति दिन वदली जाती थी और हमेशा साफ 
सुथरी रहती थी और उन्हूं ठीक ढग से तह किया जाता था। 

सन्‌ १६२६ में ही भगवान्‌ ने पहाडी की प्रदक्षिणा करना छोड दिया था। 
आश्रम में आने वाले लोगों की सख्या प्रति दिन वढ रही थी! उस पर नियत्रण 
करना सम्भव नहीं था । जब श्रीभगवान्‌ वाहर जाते तो कोई भी व्यक्ति 
आश्रम में रहना पसन्द नहीं करता था | हर कोई उनके साथ जाना चाहता 
था। इसके अतिरिक्त, यह भी आशका थी कि श्रीभगवान्‌ के जाश्रम मे 
उपस्थित न होने की स्थिति मे, भक्तगण दशनों के लिए आयें और उन्हे वहाँ 
न पाकर निराश होकर वापस न चले जाय॑ । अनेक अवसरों पर उन्होने इस 
और मसकेत किया था कि जो भी व्यक्ति उनके दशनो के लिए आये उसे राका 
ने जाये | श्रीभगवान्‌ कहा करते थे कि वह इसीलिए पहाड़ी की तलहटी मं 
रहते हैं और स्वन्दाश्रम नहीं जाते क्योकि वहाँ भक्‍तजन सरलता से नह 
पहुँच सकते । औभगवान्‌ ने न केवल पहाडी का चक्कर लगाना छोड दिया 
वल्कि चाहे जो भी कारण हो, वह सिवाय प्रात और साय भ्रमण के आश्रम 
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से कभी भी अनुपस्थित नहीं रहते थे। रसोई में कार्य करना भी मुस्यत 
उन्होने इसीलिए बन्द कर दिया था ताकि सभी भक्त उनके दशन कर सके । 
जब उनसे भारत के पवित्र तीथ-स्थानो की यात्रा करते के लिए कहा गया त्तो 
उनके इन्कार करने का एक कारण यह भी था कि उनकी अनुपस्थिति मे 
भक्‍तजन आश्रम मे आयेंगे और उन्हे निराश होता पडेगा। अपनी अन्तिम 
वीमारी मे वह अन्त तक इस वात पर बल देते रहे कि उनके दशनों के लिए 
आने वाले सभी भक्तों को उनसे मिलने दिया जाय | 

इन वर्षो में भक्तो को जो अनुभव हुए, श्रीभगवान्‌ मे उन्हे जो उपदेश 
दिये और उनकी शकाओं का जो समाधान किया, उस सव को यदि संग्रहीत 
क्या जाय तो कई ग्रत्य लिखे जा सकते हैं। परन्तु इस पुस्तक का उद्देश्य 


विस्तृत वणन प्रस्तुत करना नही वल्कि श्रीमगवान्‌ के जीवन और उनकी 
शिक्षाओं का सामान्य चित्र प्रस्तुत करना है । 


तेरह॒वाँ अध्याय 
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दिव्य पुरुषों के चमत्कार या रूपान्तरण की उपेक्षा उनकी दैनिक जीवन- 
चर्या मे दिव्यत्व के दर्शन करना कही अधिक कठिन है, इसलिए भगवान्‌ और 
उनके भक्‍तो की जीवन-पद्धति का वर्णन हमारे लिए अत्यन्त सहायक होगा। 
यह श्रीभगवान्‌ के जीवन के अन्तिम वर्षों की घटनाओं पर जिनका लेखक ने 
निकट से निरीक्षण किया है, आधारित है । इसमे वणित घटनाएं अन्य घटनाओं 
की अपेक्षा अधिक विशिष्ट नहीं हैं, जिस प्रकार कि इसमे वणित भक्त उन 
भक्‍तो से श्रेष्ठ नही हैं, जिनका यहाँ वणन नही किया गया । 

सन १६४७ का वष है। भगवान्‌ को तिरुवश्नामलाई मे रहते ५० व हो 
गये हैं। वृद्धावस्था के आगमन और स्वास्थ्य क्षीण होने के साथ, श्रतिबन्ध 
लगा दिये ग्गे हैं और अब श्रीभगवान्‌ से निजी रूप में तथा हर समय नही 
मिला जा सकता । रात को वह तस्त पर सोते हैं, जहाँ वह दिन के समय 
दर्शन देते हैं परन्तु अब दरवाज़े वन्द रखे जाते हैं । प्रारम्भिक वर्षों मे, दित 
हो चाहे रात, सभी दर्शनार्थी उनके दर्शन कर सकते थे । पाँच बजे द्वार खुल 
जाते हैं और प्रात काल दर्शनो के लिए आने वाले भक्त, शान्त भाव से अन्दर 
प्रवेश करते हैं, श्रीमगवान्‌ के सम्मुख दण्डवत्‌ प्रणाम करते हैं और काले पत्थर 
के फश पर, जो नित्यप्रति के उपयोग से चिकना और चमकदार हो गया है, 
बैठ जाते हैं । बहुत-से मक्तजन अपने साथ लाये हुए आसनो पर बैठ जाते हैं । 
श्रीभगवान ने, जो इतने विनम्न थे, जो तुच्छातितुच्छ व्यक्ति के साथ भी 
समता के व्यवहार पर बल देते थे, अपने सम्मुख दण्डवत्‌ प्रणाम की कँसे आज्ञा 
दे दी ? यद्यपि मानवीय दृष्टि से वह सब प्रकार के विशेषाधिकारो के विरोधी 
थे तथापि वह यह स्वीकार करते थे कि साधना और आध्यात्मिक प्रगति 
के लिए पाथिव देहघारी ग्रुरु की पूजा अत्यन्त सहायक है । केवल समर्पण की 
बाह्य क्रिया ही पर्याप्त नहीं । एक वार उन्होंने स्पप्टत कहा था, “मनुष्य 
मेरे आगे दण्डवत्‌ प्रणाम करते हैं, परन्तु मैं जानता हें कि हादिक समपंण वृत्ति 


किसमें है | हा 
आश्रमवासी ब्राह्मणो का एक छोटा-सा दल तख्त के समीप बैठता है और 
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वेद-मन्त्रो का उच्चारण करता हैं । एक या दो अन्‍य ब्राह्मण जो डेढ मील दूर 
नगर से वहाँ आये हैं, उनके साथ मन्त्र पाठ में सम्मिलित होते हैं। तख्त के 
पास अगरवत्तियाँ जल रही हैं, उनकी भीनी-भीती सुगन्धि सारे वायुमण्डल मे 
फैल रही है। सदियों मे तरुत के पास अंगीठी जलती रहती है, जो हमें उनकी 
दिनो-दिन क्षीण होती हुई जीवनी-शक्ति का स्मरण कराती है। कभी-कभी 
वह अपते अत्यन्त सुन्दर क्षीण हाथो ओर पत्तली शुण्डाकार अग्रुलियो को आग 
पर तापते हैं और अगो मे गरमी पैदा करने के लिए गरम हाथो से शरीर को 
धीरे घीरे रगठते हैं। सभी भकतजन शान्त भाव से, प्राय चिन्तन मे आँखें 
बन्द किये हुए बैठे हुए हैं । 

छ बजने से कुछ क्षण पहले मन्त्र-पाठ समाप्त हो जाता है। जैसे ही 
श्रीभगवान्‌ कोशिश करके तख्त से उठ खडे होते हैं, डण्डे के लिए हाथ बढाते 
हैं । उनका सेवक उनके हाथ मे रुण्डा थमा देता है और वह धीमे-धीमे दरवाजे 
की ओर पम बढ़ाते हैं सव मक्तजन उठ खडें होते हैं। दुव॒लता या गिर पड़ने 
के भय के कारण श्रीभगवान्‌ नीचे दृष्टि करके नहीं चलते, सभी जानते हैं 
कि यह उनकी महज नम्नता है। वह पहाडी की तरफ, भवन के उत्तरी हार 
से वाहर निकज्ञते हूँ मौर धीरे-धीरे झुक कर इण्डे का सहारा लिये हुए, सफेद 
दीवारों वाले मोजन-कक्ष और कार्यालय-भवन के वीच के माग से होते हुए, 
पुरुषों के अतिथि-गृह का चक्कर लगाते हुए, आश्रम भवनों के सुदूर पूव मे 
स्थित गोशाला के पास स्तानगुहू की ओर चले जाते हैं । हृष्टपुष्ट, छोटे कद 
ओर हृप्ण वण के, घुटनो तक सफेद धोतियाँ घारण किये हुए दो सेवक लम्बे 


पतले, ग्रेहुए रग के और केवल सफेद लगोटी धारण किये हुए श्रीभगवान्‌ के 
पीछे चलते हैँ। कभी-कभी किसी भक्त के निकट आने पर या किसी बालक 
को देखकर हंसने के लिए, वह ऊपर दृष्टि उठाते हैं । 


श्रीभगवान्‌ की हास्य छटा अवणनीय है। कोई कठोर-हृदय व्यापारी भी 
जव तिरुवश्नामलाई से प्रस्थान करेगा, उसका दृदय इस हास्य से अस्दोलित 
हो चुका होगा । एक बार एक सीधी-सादो महिला ने कहा था, “मैं दशन का 
अध नही समझती, परन्तु जब वह मुझे देख कर भुस्कराते हैं, में अपने को ऐसे 
ही सुरक्षित अनुभव करती हूँ जैसे कोई वालक अपने को माँ की गोद मे ।" 
जब गुझ्े अपनी पाँच साल की पुश्री ले निम्न पत्र भेजा, मैंने श्रीमगवान के दशन 
भी नही किये थे, “आपके हृदय में भगवान्‌ के प्रति प्रेम की ज्लोतस्विनी घढ़ेगी, 
जब वह हंसते होगे प्रत्येक व्यक्ति प्रफुल्लता का अनुभव करता होगा ।” 
हे ९ वेज नाएता होता है। नाश्ते के वाद श्रीभगवान सैर के लिए जाते 
हैं और फिर अदन मे चापस आ जाते हैं। इस वीच भवन को सफाई कर ली 
जाती है और तब्त पर साफ चादरें बिछा दी जाती हैं । कई चादरो पर तो 
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बहुत वढिया कशीदाकारी का काम किया हुआ होता है। यह चादरे भक्तों से 
भैंट मे मिली होती हैं। सभी चादरें अत्यन्त स्वच्छ होती है और उन्हे बडी 
सावधानी से बिछाया जाता है क्योकि सेवक जानते हैं कि उनकी दृष्टि बडी 
तीक्षण है ओर वह हर चीज़ को वडी बारीकी से देखते है, चाहे वह इसके 
सम्बन्ध मे कुछ कहे या न कहे । 
आठ बजे तक श्रीभगवान्‌ सभा-भवन में वापस आ जाते हैं और भक्तों 
का आना शुरू हो जाता है । नौ वजे तक सभा-भवन भर जाता है। अगर 
आप नवागन्तुक हैं, आप सम्भवत अनुभव करते हैं कि सभा-भवन जाना 
पहचाना है । आप स्वय को श्रीभगवान्‌ के अत्यन्त निकट अनुभव करते हैं। 
सभा-भवन का सम्पूर्ण क्षेत्र ४० फुट > १५ फुट है। यह पूर्व और पश्चिम 
में फैला हुआ है, लम्बाई की ओर हर तरफ दरवाजा है| उत्तर की ओर का 
दरवाजा जिस तरफ पहाडी है, वृक्षाच्छादित वर्गाकार स्थान की ओर खुलता 
है, जिसके पूर्व की ओर भोजन-कक्ष है और जिसके पश्चिम की ओर वाटिका 
तथा डिसपेंसरी हैं। दक्षिण की ओर के दरवाजे से मन्दिर को जात्ते हैं और 
इससे परे सडक है, जिस तरफ से भक्त जन आते हैं । तखर्त सभा-भवन के 
पूर्वोत्तर में है। इसके पास एक घुमने वाली पुस्तकों की अलमारी है, जिसमे 
वह पुस्तकें हैं जिनकी अक्सर माँग रहती है ओर इस पर एक घडी रखी है, 
दूसरी घडी तख्त के पास दीवार पर टंगी है, दोनो घडियाँ विलकुल ठीक 
समय देती हैं । 
अगर निर्देश के लिए किसी पुस्तक की आवश्यकता होती है तो श्रीभगवान्‌ 
को तुरन्त पता चल जाता है कि यह कौन से खाने मे है । उन्हें प्राय निर्देशित 
पैरे का पृष्ठ भी ज्ञात होता है । दक्षिणी दीवार के सहारे बडी-बडी पुस्तकें 
रखने की शीशे की अलमारियाँ हैं । 
अधिकाश भवक्‍त श्रीमगवान्‌ की ओर अर्थात्‌ पुव की ओर मुँह करके 
सभा-भवन के बीच में बैठते हैं। सभा-भवन के उत्तरी आधे भाग मे महिलाएँ 
उनके सामने वँठती हैं, पुरप उनके वाईं ओर बैठते हैं। कुछ थोडे से पुरुष तख्त 
के निकट बैठते हैं, उनकी पीठ दक्षिणी दीवार की ओर होती है और वह दूसरों 
की अपेक्षा श्रीमगवान्‌ के जधिक निकट होते हैं । कुछ वर्ष पूव महिलाओ को 
यह विशेषाधिकार प्राप्त था, फिर किसी कारणवश स्थान-परिवतंन कर दिया 
गया । हिन्दू-परम्परा के अनुसार पुरुषों और महिलाओ को प्रथक-पृथक्‌ बैठना 
चाहिए । श्रीभगवान्‌ इसे स्वीकार करते हैं, क्योकि उनका विचार है कि स्त्री- 
पुरुषों के पारस्परिक आकर्षण से महान्‌ आध्यात्मिक आकरपंण विक्षुब्ध हो सकता 
है। सभा-मवन को छोड कर अन्यत्र स्त्री-पुरुष एक दूसरे से स्वतन्त्रतापुवक 
मिल सकते हैं । 
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सभा-मवन में अगरबत्तियाँ जल रही हैं। कई भकक्‍्तजन आँखें वच्द करके 
डिन्‍्तन में बैठे हुए हैं, दूसरे विश्राम कर रहे हैं और श्रीमगवान्‌ कौ ओर देख 
रहे हैं। एक दर्शक श्रीमगवान्‌ की प्रशसा मे स्वरचित गीत गाता हे । सुदूर 
यात्रा से वापस आते वाला एक भक्त श्रीमगवान्‌ के चरणो में फलों की भेंट 
चढाता है और फिर उनके सामने बैठ जाता है। एक सेवक श्रीभगवान्‌ के 
प्रसाद के छप मे भेंट का कुछ हिस्सा भक्त को वापस दे देता हैं, कुछ प्रसाद 
सभा-मवन में आने वाले बच्चों से बाँट दिया जाता है । तख्त के पास खिडकी 
में बैठे हुए या दरवाजे के पास ताक-झाँक करने वाले वन्दरों, मोरो या अगर 
लक्ष्मी गौ वहाँ उपस्थित हो तो उसे भी प्रसाद दे दिया जाता हैं। शेष प्रसाद 
भओोजन-कक्ष में वैठे मकतो में वाट दिया जाता है। 
श्रीभगवान्‌ अपने लिये कुछ स्वीकार नही करते | उनकी दृष्टि में अवर्णनीय 
कोमलता है। उनके हृदय में न केवल भक्तों के तात्कालिक कष्दों के प्रति अपितु 
समस्त ससार के प्रति सहानुभूति है । परन्तु इस कौमलता के बावजूद उनके 
चेहरे की रेखाओं से उस व्यक्ति की कठोरता द्योतित्त होती है जिसने हमेशा 
विजयस्री प्राप्त की है और कभी समझ्नौता नहीं किया । उनकी यह कठोरता 
प्राय सफेद वालो में छिप जाती है, क्योकि सनन्‍्यासी हर पृणमासी को चेहरे 
और सिर की हजामत करवाते हैं। बहुत से भक्त उनकी हजामत को पसन्द 
नहीं करते क्योंकि चेहरे ओर सिर पर सफेद बालो की वृद्धि से भगवान्‌ की 
कोमलता और साकषण भें वहुत अधिक वृद्धि होती है, परन्तु कोई श्रीमगवान्‌ 
से इसका जिक्र नहीं करता । 
उनका चेहरा, जल के सदृश है, सदा परिवर्तनशील परन्तु सदा एक-रस । 
यह वढें आश्चय का विषय है कि किस प्रकार शीक्षता से श्रीभगवान्‌ में 
कोमलता के स्थान पर चट्टान की सी दुढृता और हुसी के स्थान पर फरुणा के 
भाव का जविर्भाव हो जाता है। कोमलता और कठोश्ता का प्रत्येक पक्ष 
इतना पूर्ण होता है कि व्यक्ति को ऐसा अनुभव होता है कि यह एक व्यक्ति 
का नहीं वत्कि समस्त भानव जाति का चेहरा है। तकमीकी दृष्टि से 
श्रीभगवान्‌ भले ही सुन्दर प्रतीत न हौ क्योकि उनकी मुखाकृति सुधड नहीं है 
परत्तु सर्वाधिक सुन्दर चेहरा भी उनके सामने फीका पड जाता है। उनके चेहरे 
में ऐसी वास्तविकता है कि इसकी छाप स्मृति-पटल पर गहरी पढती है जब 
कि अन्य स्मृतियां घुंघली पर जातो हैं। जिन लोगो ने उन्हें केवल थोडी देर के 
लिए या फेवल फोटो में देखा है, उनके मनश्वक्षुओं के भागे भो, उन व्यक्तियों 
की अपेक्षा जिन्हें वह अच्छी तरह जानते हैं, श्रीमगवान्‌ का चित्र अधिक 
स्पप्टला से उभर कर भाता है। बस्तुत इसका कारण यह हो सकता है कि 
उनके मुखमण्डल पर प्रेम, रूपालुता, प्रज्ञा, सदुभावना और वाल-सुलभ सरलता 
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के जो भाव अकित हैं, उनसे चिन्तन के लिए शब्दों की अपेक्षा अधिक प्रेरणा 
मिलती है । 
तख्त के चारो ओर, इससे कुछ फीट की दूरी पर लगभग १८ इच ऊँचा 
जगला है जिसे इधर-उधर हटाया जा सकता है। पहले इसके सम्बन्ध में कुछ 
विवाद भी हुआ था । आश्रम के प्रवन्धको का ऐसा अनुभव था कि श्रीभगवान्‌ 
सामान्यत चरण-स्पर्श किया जाना पसन्द नहीं करते | अगर कोई ऐसा करने 
की वेष्टा करता है तो वह पीछे हट जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक बार एक 
मार्मभष्ट भक्त ने श्रीभगवान्‌ की उपस्थिति मे एक नारियल तोडा और वह 
इसका जल उनके सिर पर डाल कर उनका सम्मान करना चाहते थे। इसलिए 
आश्षम के प्रवन्धको ने जगला लगाने का निणय किया। दूसरी ओर अनेक भक्तों 
ने ऐसा अनुभव किया कि यह भक्‍तो और भगवान्‌ के मध्य व्यवधान उपस्थित 
करना है। श्रीभगवान्‌ के सम्मुख ही यह विवाद होने लगा कि क्‍या उन्होंने 
इस बात की स्वीकृति दी है| परन्तु किसी को भी उनसे इसके निर्णय के लिए 
कहने का साहस न हुआ । भगवान्‌ स्थिर भाव से बैठे रहे । 
कुछ भक्त अपने स्थानों से बिना उठे, भगवान्‌ से अपने या अपने मित्रो 
के सम्बन्ध मे वातचीत करते हैं, अनुपस्थित भक्तों की उन्हें सूचना देते हैं और 
सैद्धान्तिक प्रश्न पूछते हैं। प्रत्येक को ऐसा अनुभव होता है जैसे वह एक 
विशाल परिवार का सदस्य हो ! यदि किसी को उनसे व्यक्तिगत बात करनी 
है, वह उठ कर भगवान्‌ के तख्त के पास जाता है और बीमे-चीमे उतसे बात 
करता है या उन्हे कागज का वह पुर्जा देता है, जिस पर उसने कुछ लिख रखा 
है । शायद वह अपने प्रश्न का उत्तर चाहता है, या केवल भगवान्‌ को सूचित 
करना चाहता है और उसे विश्वास है कि सव शुभ होगा । 
एक माँ अपने छोटे बच्चे को भगवान्‌ के पास ले आती है ! वह इसे देखते 
ही माँ की अपेक्षा अधिक कृपालु भाव से मुस्करा देते हैं । एक छोटी लडकी 
अपनी गुडिया लेकर आती है, इसे तख्त के सामने लिया कर रख देती है और 
फिर भगवान्‌ को दिखाती है, वह इसे हाथ मे ले लेते हैं और देखते हैं। एक 
बन्दर दरवाजे में चुपके से आ जाता है और केला छीन ले जाने की कोशिश 
करता है । सेवक बन्दर का पीछा करता है, परतु वहाँ एक सेवक होने के 
कारण, वन्दर दौड कर सभा भवन के दूसरे कोने पर पहुँच जाता है और फिर 
दूसरे दरवाजे से अन्दर आ जाता है। श्रीभगवान्‌ धीमे से उससे कहते हैं 
“जल्दी करो, जल्दी करो ! वह फिर वापस आ जायेगा ।” एक गेरुआ वस्त्र 
धारी जटाधारी साधु जो शकल से असम्य लगता है, हाथ ऊपर उठाये हुए 
तख्त के सामने खडा हुआ है। सूट धारी एक समृद्ध नागरिक श्रीमगवान्‌ के 
सम्मुख सुन्दर ठग से दण्डवत्‌ प्रणाम करता है और आगे वैठ जाता है। 
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उसका साथी, जिसे उसकी भक्ति में विश्वास नहीं है, साप्टाग प्रणाम नहीं 
फरता । 
पण्ठितों का एक दल तस्त के समीप बैठा हुआ एक सस्क्ृत ग्रल्थ का 
अथुवाद कर रहा है और किसी वात का स्पष्टीकरण करने के लिए बार-बार 
उठ कर श्रीभगवान्‌ के पास जाता है। एक तीन साल का बच्चा दूसरी से 
पीछे नहीं रहना चाहता, वह अपनी कहातियों की पुस्तक लेकर श्रीमगवान्‌ 
के पास पहुंच जाता है। श्रीभगवान्‌ उसके हाथ से अनुग्रहपृवक पुस्तक ले लेते 
हैं और दिलचस्पी के साथ इसके पश्ने पलटते जाते हैं । परन्तु मह पुस्तक तो 
फटी हुई है, वह इसे जिल्द वन्दी के लिए एक सेवक को दे देते हैं । अगले दिन 
बालक को जिल्द बेदी पुस्तक मिल जाती है । 
सेवक भी अत्यन्त परिश्रमी है। उसे परिश्रमी होना भी चाहिए बयोकि 
श्रीभगवान्‌ को दृष्टि स्वयं बडी पैनी है, वह हर काम वी सफाई से करते हैं 
और किसी काम मे ढील सहन नहीं करते । सेवक ऐसा अनुभव करते हैं कि 
उन्हें भगवान्‌ का विशेष अनुग्रह प्राप्त है। पण्हित भी इसी प्रकार अनुभव 
करते हैं। तीन वप का वालक भी ऐसा अनुभव करता है । भिन्न-भिन्न विचारों 
और चरित्रों के सभी भक्तजन श्रीमगवान्‌ द्वारा तुरन्त प्रत्युत्तर के कारण ऐसा 
अनुभव करते हैं कि उन्हें भगवान्‌ का विशेष साप्षिष्य और अनुग्रह प्राप्त है । 
धीरे-धीरे व्यक्ति को श्रीभगवान्‌ के भागदशन की सूक्ष्मता, दक्षता तथा 
मानवीय सस्पश का बोध होता है । उत्तका मागेदशन सदृश्य होता है। उनके 
लिए सब छुली पुस्तकें हैँ । वह किसी शिष्य की ओर, यह जानने के लिए कि 
चिन्तन में वह कसी प्रगति कर रहा है, भेदक-दृष्टि डालते हैं। कई वार किसी 
भक्त पर उनकी अखें गडी रहती हैं मानो वह अपनी दयालुता की प्रत्यक्ष 
शर्त को धारा उसमे प्रवाहित कर रहे हो। यह सब बातें यधासम्भव सामान्य 
रूप में होती हैं. ध्यानापकषण के लिए, श्षीमगवान्‌ एक तरफ देखने लगते हैं, 
समाचार पश्न पढने के दोरान श्रीभगवान्‌ किसी भक्त की ओर स्थिर दृष्टि से 
देखने लगते हैं या जब भवत स्वय आँखें बन्द किये हुए चित्तन कर रहा हो 
और उसे कुछ ज्ञात न हो, वह स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखने लगते हैं । 
आयपद इसका कारण यह हो कि वह इस प्रकार दोहरे खतरे से बचना चाहते 
हो भर्थात्‌ दूसरे भवतो मे ईप्या भाव सौर भगवान्‌ के कृपा-भाजन में अभिमान 
पी भावत्रा पैदा ने हो । 

"वागन्तुक का विशेष ध्यान रखा जाता है, भक्त भी इसके अभ्यस्त हो घुके 
हैं। जब भी वह सभा-भवन मे प्रवेश करता है, हर बार उसका मुस्कराकर 
स्वागत किया जात है, विन्तन के समय उप्तका ध्यान से निरीक्षण फिया 
जाता है ओर मैत्रीपूर्ण बातों से उसे प्रोत्ताह॒न दिया जाता है । यह प्रक्रिया 
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कुछ दिनो, सप्ताहों या महीनो त्तक जारी रह सकती है जब तक कि उसमे 
चिन्तन की ज्योति प्रज्वलित नही हो जाती या वह भगवान्‌ के स्नेह-बन्धन मे 
नही बंध जाता । परन्तु मानवीय प्रकृति इस प्रकार की है कि सम्भवत अधिक 
ध्यान दिये जाने के कारण उस नवागन्तुक भे अहभाव पंदा हो जाता है और 
वह अपने को अन्य भक्तों से श्रेष्ठ समझने लगता है। इसे केवल वह नवागन्तुक 
और भगवान्‌ ही जानते हैं। और फिर थोडे समय के लिए उसकी उपेक्षा कर 
दी जाती है, जब तक कि उसमे गहन चिन्तन की प्रवृत्ति उत्पन्न नही हो जाती । 
दुर्भाग्यवश सदा ऐसा नही होता, कभी-कभी नवागन्तुक में यह अभिमान वना 
रहता है कि उसे श्रीभगवान्‌ का विशेष अनुग्रह प्राप्त है। 
साढ आठ बजे के लगभग श्रीभगवान्‌ के पास समाचार-पत्र लाये जाते 
हैं। जब उनसे प्रश्न नहीं पूछे जा रहे होते, वह कुछ समाचार-पत्र खोलते और 
उन्हें देखते हैं, किसी दिलचस्प विषय पर अपनी सम्मति देते हैं, परन्तु 
राजनीतिक दृष्टि से नही। कई समाचार-पन्न सीधे आश्रम के नाम से भेजे 
जाते हैं। कई पन्न भक्तजन मेंगाते हैं। परन्तु श्रीमगवान्‌ द्वारा स्पर्श किये गये 
समाचार-पत्र को पढने के कारण प्राप्त आनन्द के लिए वह पहले उनके पास 
भेजे जाते हैं। जब समाचार-पत्र किसी का निजी होता है तो वह बडी दक्षता 
से इसे आवरण में से निकालते हैं और पढने के बाद फिर उसी प्रकार इसमे 
रख देते हैं । 
नौ पचास से लेकर लगभग साढे दस बजे तक श्रीभगवान्‌ पहाडी पर सैर 
किया करते थे, परन्तु इन कुछ अन्तिम वर्षों में उनका शरीर अत्यन्त क्षीण 
हो चुका है और वह आश्रम की भूमि मे चहलकदमी कर लेते हैं। जब वह 
सभाभवन छोडते हैं तब गहन चिन्तन मे लीन व्यक्तियो को छोडकर सभी उठ 
खड़े होते हैं। इस अवकाश के समय वह इकट्ठे होते हैं और छोटे-छोटे दलो 
में वार्तालाप करते हैं--पुरुष. और महिलाएँ परस्पर मिलते हैं, क्योकि 
वह केवल समा-भवन मे ही एक दूसरे से पृथक होकर बैठते हैं। कई भक्‍त 
समाचार-पत्र पढते हैं, दूसरे डाक बाबू राजा से जो छोटे कद का अत्यन्त 
कार्य कुशल व्यक्ति है और प्रत्येक के सम्वन्ध मे अच्छी जानकारी रखता है, 
अपनी डाक लेते हैं । 
श्रीभगवान्‌ सभा-भवन मे पुन प्रवेश करते हैं और अगर वहाँ बैठे हुए 
व्यक्ति उठने लगते हैं तो वह उन्हे बैठे रहने का सकेत करते हैं। “अगर आप 
सभा-मवन मे मेरे प्रवेश करने पर उठ खडे होते हैं तो आपको प्रत्येक व्यक्ति 
के प्रवेश पर खडा होना चाहिए ।” यह केवल परम्परागत लोकतत्र ही नही 
है इससे कुछ अधिक है | मूृतिमान भगवान्‌ श्रीमगवान्‌ सबमे भगवान्‌ के 
दर्शन करते हैं | एक वार गर्मी के महीनो मे, उनके पास खिड़की में विजली 
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का पखा रखा गया। उन्होंने सेवक से पा वन्द्र करने के लिए कहा और जय 
वह नही माना तो वह स्वय पस्े के पास पहुँचे और उन्होने प्लण वाहर खींच 
लिया । मक्तजन भी विश्ुब्ध थे, अकेले उन्हें ही पा क्यो दिया जाये ! वाद 
में छत के पस्ते लगाये गये और सबको समान रूप से ला पहुँचा । 
अब श्रीभगवान्‌ के जागे डाक रखी जानी है । एक पत्र पर केवल इतना 
पत्ता लिखा है, 'भहपि, इण्डिया ( एक भक्त ने अमरीका से आश्रम के वर्गीचे 
के लिए फूलों के वीज भेजे हैं। ससार के सभी भागो से भक्तों के पत्र जाते 
रहते हैं। श्रीभगवान्‌ हर पत्र को ष्यान से पढ़ते हैँ, उसके पते और डाक 
मुहर पर टिप्पणी करते हैं। अगर किसी भक्त ते, जिसके मित्र सभा-भवन में 
उपस्थित हैं, कोई समाचार भेजा है, तो वह सवको समाचार पढ़ कर सुनाते हैं ) 
वह स्वय पत्रों का उत्तर नहीं देते । इससे शानी के दृष्टिकोण का पत्ता चलता 
है, उसके कोई सम्बन्ध पहीं होते, हस्ताक्षर करने के लिए कोई ताम भी नहीं 
होता। पन्नों के उत्तर आश्रम के कार्यालय में लिखे जाते हैं और मध्याह्ोत्तर 
श्रीमगवान्‌ के पास भेज दिये जाते हैं। अगर पत्रो भें कोई अनुपयुक्त वात 
होती है तो वह उसकी ओर सकेत कर देते हैं। अगर उत्तर मे किसी विशेष 
गा वेयक्तिक वात का उल्लेख आवश्यक होता है, तो वह इसकी और निर्देश 
कर देते हैँ परन्तु उनकी समस्त शिक्षा इतनी स्पष्ट है कि भक्त इसे सरलता- 
पूवक शब्दश दोहरा सकता है--शब्दों के पीछे निहित अनुग्रह ही श्रीभगवान्‌ 
दे सकते हैं | 
पत्रो के उत्तर के बाद, सभी लोग शाम्तिपूर्वेक बैठ जाते हैं, परन्तु इस 
भौन में तनाव नहीं होता, यह शान्ति से ओत-प्रोत होता है। शायद कोई 
भक्त उत्तसे विदा लेने आया है, आश्रम परित्याग के विचार से अश्रूपूरित- 
लोचना कोई महिला उनके समीप खड़ी है और भगवान के प्रकाशमान नेत्र 
शबित और प्रेम की वर्षा कर रहे हैं। उन नेश्रो का वणन हमारी शक्ति से 
परे है। उनकी भोर देखने से व्यक्ति को ऐसा बतुभव होता है, जैसे ससार 
पी समस्त दुख, व्यक्ति के सभी गत सघण, मन की सभी समस्याएं दूर हो 
जाती हैं और व्यक्ति परम शान्ति का अनुभव करने लगता है। शब्दों की 
बोई आवश्यकता नहीं, उतका अनुग्रह व्यवित के हृदय को मान्दोलित कर 
देता है दौर इस प्रकार वाह्म गुरु व्यक्ति को सन्तर गरुंह के ज्ञान की ओर 
प्रेरित करता है । 


बारह बजे भध्याक्ष भोजन के लिए आश्रम का शख पजता है। सब 
लोग उठ खड़े होते हैं और श्रीमगवान्‌ सभा-भवन्र छोड कर चले जाते हैँ । 
अगर कोई साधारण दिन होता है तो भक्तजन अपने घरो को चले जाते हैं । 
गायद यह कोई त्यौहार था फिसी भक्त द्वारा भेंट या घन्यवाद के रूप में 
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दी हुई भिक्षा का अवसर है और सभी को भोजन के लिए निमन्त्रित किया 
गया है । 
सेवक और ब्राह्मण महिलाएँ पक्तियों मे बैठे हुए भक्तो को पत्तली पर 
चावल, चटनी और सब्जी परोसते हैं । सभी व्यक्ति श्रीभगवान्‌ द्वारा भोजन 
प्रारम्भ करने की प्रतीक्षा कर रहे है। जब तक सबको भोजन नही परोस 
दिया जाता श्रीभगवान्‌ भोजन शुरू नही करते । सभी लोग दत्तचित्त होकर 
भोजन करते हैं, पश्चिम की तरह, भोजन के समय वार्तालाप नही होता । एक 
अमरीकी महिला, जिनके लिए भारतीय रीति-रिवाजों का पालन करना कठिन 
है, अपने साथ एक चम्मच लायी है । एक सेवक इन महिला की पत्तल पर कुछ 
सब्जियाँ रखता है और उनसे कहता है कि श्रीभमगवान्‌ के आदेशानुसार, यह 
विशेष रूप से तैयार की गयी हैं और इनमे गरम मसाले नहीं डाले गये जैसे 
कि सामान्यत डाले जाते हैं। शेप सब लोग हाथो से भोजन खाने में निम्न 
है । सेवक पक्तियों के वीच मे चलते हैं और पानी, छाछ, फल या मिठाई 
बाँटते हैं। श्रीमगवान्‌ बढें क्रोध से एक सेवक को वापस अपने पास बुलाते 
है । जब कोई व्यक्ति असावधानी वरतता है तो उन्हे क्रोध आ जाता है। 
सेवक हर पत्तल पर चौथाई आम रख रहा है और उनकी पत्तल पर उसने 
आधा आम रख दिया है। वह इसे वापस रख देते है और सबसे छोटा टुकडा 
उठा लेते है । 
एक-एक करके सव लोग खाना समाप्त कर लेते है । जैसे-जैसे कोई खाना 
समाप्त करता जाता है वैसे-वेसे वह उठता जाता है और घर जाने से पहले 
बाहर टोटी पर हाथ धोने के लिए रुकता है | 
दो बजे तक श्रीभगवान्‌ विश्वाम करते हैं और सभा-मवन भकक्‍तो के लिए 
बन्द कर दिया जाता है। आश्रम के प्रवन्धको ने निणय किया था कि उनके 
क्षीण स्वास्थ्य के कारण मध्याह्न विश्वाम आवश्यक है, परस्तु यह कैसे हो । 
अगर उनसे कोई ऐसी सुविधा स्वीकार करने के लिए कहा जाता जिससे भक्तों 
को असुविधा होती तो वह सम्मवत इसका विरोध कर देते | यह खतरा मोल 
न लेकर उन्होने अनधिक्ृत रूप से यह परिवर्तन करने का निणय किया और 
भकक्‍तो से निजी रूप से प्रार्थना की कि वह उस समय सभा-भवन मे प्रवेश न 
किया करें | कुछ दिन तक तो यह प्रवन्ध ठीक से चलता रहा | एक दिन का 
जिक्र है नवागन्तुक जो इस नियम से परिचित नही था, मध्यात्ष भोजन के 
बाद अन्दर चला गया । एक सेवक ने उससे बाहर आने का सकेत किया परन्तु 
श्रीभगवान्‌ ने उसे वापस वुला लिया और पूछा क्या वात है । अगले दिन 
मध्याह्न भोजन के वाद श्रीमगवान्‌ को समा-मवन के वाहर सीढियों पर बैठे 
हुए देखा गया और जब सेवक ने उनसे इस सम्बन्ध में पूछा वो उन्होंने कहा, 
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सा लगता है कि दो बजे तक किसी को सभा-मवन में नहीं आने दिया 
जाता ।” घड़ी कठिनाई से श्रीमगवान्‌ को विश्वाम के लिए मनाया गया । 

मध्याह्ोत्तर सभा-भवन में नये चेहरे दिखायी देते हैं क्योकि बहुत कम 
भक्त सारा दित वहाँ बैठते हैं। जो लोग आश्रम के निकट रहते हैं। उन्हें 
भी प्राय गृहस्थी के या अन्य काय सम्पन्न करने होते हैं और कईयो को कुछ 
निश्चित समय के लिए काय पर जाना पडता है । हि 

श्रीशरगवान्‌, प्रशनो का उत्तर देने के अतिरिक्त, कभी भी सिद्धान्त के 
सम्बन्ध में बात नही करते या वहुत कम वात करते हैं। और जब वह प्रपदो 
का उत्तर देते हैं तो वह धर्माध्यक्षी की सी गम्भीरता में नही, अपितु वार्तालाप 
के रूप मे प्राय हास-परिहास के साथ उत्तर देते हैँ | चुकि वह ऐसा कहते है, 
इसलिए यहू जरूरी नहीं कि प्रश्नकर्ता उसे स्वीकार कर ले, जब तक बह पूरी 
तरह आश्वस्त न हो जाये, वहू उनसे विचार-विमश कर सकता है। एक 
थिमोसोफिस्ट श्रीभगवास्‌ से प्रश्त करता है कि बया वह अदृध्य शिक्षकों की 
खोज को स्वीकृति प्रदान करते हैं। वह व्यग्य करते हुए कहते हैं, “अगर वह 
मदृश्य हैं तो आप कैसे उन्हें देख सकते हैं ?” थियोसोफिस्ट का उत्तर है, 
“चेतनता मे ।/ इस पर श्रीमगवान्‌ कहते है, “चेतनता में कोई भेद-माव 
नहीं होता 


एक दूसरे आश्रम का व्यक्ति प्रश्न करता है, “क्या मेरा मह कथन ठीक 
है कि अन्तर केवल यह है कि आप ससार को वास्तविक नही समझते जब कि 
हम इसे वास्तविक समझते हैं ।” 

श्रीभगवान्‌ विवाद से बबने के लिए परिहास करते हुए कहते हैं, “इसके 
विरुद्ध, चूंकि हम कहते हैँ सत्ता एक है, हम ससार को पूर्ण वास्तविकता प्रदान 
करते हैं, जोर सबसे वढ़ो वात यह है कि हम भगवान्‌ को पृूण वास्तविकता 
प्रदान करते हैं, परन्तु यह कहकर कि सत्ताएँ तीन हैं, आप संसार को केवल 
एक-तिहाई वास्तविकता प्रदान करते हैं और भगवान्‌ को भी एक-तिहाई ।” 

हर काई इस हँसी में सम्मिलित होता है परन्तु इसके वावजूद कई भक्त 
आगन्तुक के साथ चिवाद करने लगते हैं और फिर श्रीमगवान्‌ कहसे हैं, “इस 
प्रकार के बाद-विवादों से कोई बहुत लाभ नहीं होता ।” 

सिद्धान्तवादी और ताकिक दाशनिक इस प्रकार के बाद-विवाद पसन्‍्द 
करते हैं और लोगो को इस गलत विश्वास फी और ले जाते हैं कि वह एक 
शिक्षक की शिक्षा का दूसरे शिक्षक की शिक्षा के साथ विरोध प्रकट फर रहे हैं, 


परल्तु वस्तुतत ऐसा नहीं है सिद्धान्त शिक्षा नही है बल्कि यह मानसिक 
आधार है जहा से आध्यात्मिक शिक्षा का व्यावहारिक काय सचालित हीता है 
गौर इमोलिए भिन्न तथा प्रत्यक्षत सघर्परत सिद्धान्त आध्यात्मिक सार्ग के 
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विभिन्न हुपो के आधार वन सकते हैं। परन्तु यह सब एक ही लक्ष्य की ओर 
ले जाते हैं, उत लक्ष्य की ओर जो विचारातीत है और जिसका वर्णन शब्दों को 
शक्ति से परे है। आध्यात्मिक शिक्षक सेद्धान्तिक वाद-विवाद को प्रोत्ताहन 
नहीं देता जौर इसकी सर्वेथा उपेक्षा कर देता है। बुद्ध ने व्यर्थ के सैद्धास्तिक 
प्रशनो का उत्तर देने से इन्कार कर दिया और कुरान व्यर्थ की मगजपच्ची के 
विरुद्ध चेतावनी देता है! बाद की पीढियो मे जब आध्यात्मिक अग्ति की 
ज्वाला मन्द पड जाती है, व्यास्याताओ को सिद्धान्त का मार्ग सरल दिखायी 
देता है। सिद्धान्त को वास्तविक शिक्षा बता कर वह बहुत हानि पहुँचाते हैं । 
भगवान्‌ के पुरावे शिष्य बहुत कम प्रशन पूछते हैं, कई तो विलकुल ही 
नहीं पूछते। प्राय नवागन्तुक ही प्रश्न करते हैं और उन्हे उनके उत्तर दिये 
जाते हैं। ये उत्तर शिक्षा नही हैं, ये तो केवल शिक्षा का साइनबोड हैं । 
अगर श्रीमगवान्‌ से प्रश्त अग्रेजी में किये जाते हैं तो वह एक दुभाषिये के 
माध्यम से उत्तर देते हैं । यद्यपि वह घाराप्रवाह अग्रेजी नहीं बोल सकते वह 
सब कुछ समझते हैं। अगर कही-योडी सी भी अशुद्धि होती है तो वह दुभाषिये 
को ढोफते हैं । 
यद्यपि श्रीभगवान्‌ के उत्तर संद्धान्तिक दृष्टि से एक जैसे होते हैं परन्तु 
प्रश्तकर्ता को दृष्टि मे रखते हुए उनमे वहुत भेद होता है। एक ईसाई मिशनरी 
ते पूछा, “क्या भगवान्‌ वेयवितक है ?” और श्रीभगवान्‌ ने अह्वेत के सिद्धान्त 
के साथ समझौता किये विना, उसके लिए उत्तर की सरल बनाने का प्रयास 
किया “हाँ, वह सदा उत्तम पुरुष होता है, 'मैं' तुम से हमेशा पहले आता है। 
अगर आप सासारिक वस्तुओं को महत्त्व देंगे, तो भगवान्‌ पृष्ठभूमि में चता 
जायेगा, अगर आप अन्य सब का परित्याग कर देंगे और केवल उसी की खोज 
करेंगे, वही केवल मैं, आत्मा के रूप मे विराजमान रहेगा।” 
क्या मिशनरी को यह याद आया होगा कि यही नाम है जिसकी घोषणा 
भगवान्‌ ते मूस्ा के माध्यम से की | श्रीभगवान्‌ कभी-कभी 'में हूँ” की श्रेष्ठता 
का दिव्य नाम के रूप मे प्रतिपादन किया करते थे । 
पौने पाँच वजे है) श्रीभगवात्‌ अपने कठोर घुटनो और टाँगो की मालिश 
करते हैं और ढण्डे के लिए हाथ बढाते हैं। कई वार उन्हे इसके लिए तस्त 
से दो या तीन वार उठना पढता है परन्तु वह किसी की सहायता स्वीकार 
तही करते । उनकी वीस मिनट को अनुपस्थिति के दौरान समा-मव्र में 
फिर सफाई की जाती है और तस्त पर चादरों को ठौंक ढग से रख दिया 
। 
कम में श्रीमगवान्‌ के लौटने के दस या पत्दरह मिनट ब्राद वेदमन्तो 
का पाठ शुरू हो जाता है। उसके बाद उपदेश सारमू--श्रीभगवान्‌ की 'तीस 
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पदों में शिक्षा--का पाठ प्रारम्भ होता है। वेद मन्त्रो का पाठ लगभग पैतीस 
मितट तक चलता है। वेद मन्‍्त्रो के पाठ के समय प्राय ऐसा होता है कि 
श्रीभगवान्‌ शान्त होकर बैठ जाते हैं, उतका चेहरा शाए्वत, स्थिर और 
आभागय दृष्टिगोचर होता है मानों कोई प्रस्तर प्रतिभा हो। इसके बाद 
साढ़े छ बजे तक सब लोग बैठते हैं और इस समय महिलाओ का आश्रम से 
जाने का समय हो जाता है। कई पुरुष एक घण्ठा और आाश्रम में एक जाते 
हैं, प्राय वह मौन घारण किये रहते हैं, कभी-कभी वातें भी करते हैं, तमिल 
गीत भी गाते हैं। इसके बाद सायकाल का भोजन होता है और भक्‍्तजन विदा 
हो जाते हैं । 

आश्रम का भी सायकालीन सत्र विशेष महत्त्वपण होता है क्योकि इसमें 
प्रात कालीन मन्त्र पाठ की गम्भीरता के साथ-साथ मैत्रीपृण वार्तालाप भी 
सम्मिलित होता है। परच्तु जो ज्ञानी हैं, उनके लिए सदैव गम्भीरता विद्यमान 
है, उस समय भी जब कि श्रीभगवान्‌ हँस रहे होते हैं और हास-परिहास कर 
रहे होते हैं । 

सेवक प्रलेप लेकर श्रीभगवान्‌ की ठाँगो की मालिश करने के लिए आता 
है परन्तु वह इसे उसके हाथ से ले लेते हैं। लोग बहुत उत्तेजित हो उठते है। 
परन्तु वह अपने निषेघ को भी हास मे परिवर्तित कर देते हैं, “आपने दशन 
और भाषण से अचुग्रह प्राप्त किया जोर अद जाप स्पश द्वारा अनुग्रह प्राप्त 
करता चाहते हैं ? मुझे स्वय स्पश् द्वारा कुछ अनुम्रह प्राप्त कर लेने दीजिये।” 

यह उनके परिहास की तुच्छ-सी प्रतिछवि है जिसे कागज पर जकित किया 
जा सकता है हस-परिहास कौर व्यस्प में भी वह अपने विचार प्रकट करते 
हैं। अत्यन्त आकपक दम से जब वह कोई कहानी कहते थे, वह पूरे अभिनेता 
वन जाते थे और उसके पाट को इस प्रकार प्रस्तुत करते थे मानो वह स्वयं 
बभिनेता हो । जो लोग उनकी भाषा तही समझते थे, वह भी उनके इस 


अभिनय को देख कर अत्यन्त विस्मित हो उठते थे । वास्तविक जीवन का भी 
वह अभिनय करते थे ओर वास्तविक जीवन मे भी हास-परिहास से गहब 
सहानुभूति को ओर परिवतंत इतना ही शीघ्र होता था । 

प्रारम्सिक दिनों में भी, जब उनके सम्बन्ध में ऐसा खाल किया जाता 
था कि बहू प्रत्येक वस्तु के प्रति उदासीन हैं, उनमें हास-परिहास की प्रवल 
भावना विद्यमान थी। उन्होंने बई परिहसो के सम्बन्ध में तो बाद के वर्षों मे 
ठाया। एक बार का जिक् है कि उनकी माँ मोर अन्य मक्‍्तजन पवजहाकुनरू 
भे श्रीभगवात्‌ के दशनों के लिए आये । जब यह लोग नगर भे भोजन के लिए 
णाने लगे तो उन्होने इस हर से कि कही वह भाग न जाएँ, बाहर से दरवाजे 
वी घटखनी लगा दो। श्रीभगवान्‌ यह जानते थे कि दरवाजे की चत्खनी लग्री 
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होने के वावजूद, इसे उसके कब्जों से अलग करके खोला जा सकता है। 
इसलिए भीड और शोर से बचने के लिए जब सब लोग बाहर गये हुए थे, वह 
खिसक गये । वापस लौटने पर लोगों ने देखा कि दरवाजा बन्द है और चटखनी 
लगी है, परन्तु कमरा खाली है| बाद मे, जब कोई वहाँ नही था, वह अन्दर 
आ गये । वह लोग श्रीभगवान्‌ के सामने एक दूसरे से इस वात की चर्चा करने 
लगे कि किस प्रकार वह बन्द दरवाजे से वाहर निकल गये और फिर सिद्धि 
के वल पर अन्दर आ गये । परन्तु उनके चेहरे पर जरा भी'स्पन्दन नही हुआ | 
कुछ वर्षों बाद जब उन्होंने लोगो को यह कहानी सुनाई तो सारा सभा-भवन 
हँसी से गूंजने लगा । 
वढे वापिक त्यौहारो के सम्बन्ध में भी मैं यहाँ कुछ चर्चा कर दूं । 
अधिकाश भक्त स्थायी रूप से तिरुवशन्नामलाई में नहीं रह सकते थे और कभी- 
कभी ही वह वहाँ आ सकते थे। इसलिए सार्वजनिक अवकाश के दिनों मे, 
विशेषत कार्तिकी, दीपावली, महापूजा (माता के स्वर्गारोहण का उत्सव) 
और जयन्ती (श्रीभगवान्‌ का जन्मदिन) के अवसर पर वहाँ वहुत भीड रहा 
करती थी | इन सव॒त्यौहारो मे जयन्ती सबसे वडा त्यौहार था और इसमे 
सबसे अधिक लोग भाग लेते थे। सर्वप्रथम वह जयन्ती समारोह मनाने के पक्ष 
मे बिलकुल नहीं थे । उन्होने निम्त पद की रचना की थी 
तुम जो जन्म-दिन मनाना चाहते हो, अपने से पहले यह पूछो कि 
तुम्हारा जन्म कहाँ से हुआ है। व्यक्ति का सच्चा जन्म-दिन तव होता 
है जब वह उस शाश्वत सत्ता मे प्रवेश करता है, जो जन्म और मृत्यु से 
परे है । 
कम से कम अपने जन्म-दिन के अवसर पर व्यक्ति को इस ससार 
में प्रवेश के सम्बन्ध में शोक मनाना चाहिए। जन्म-दिन के अवसर पर 
खुशियाँ मनाना ऐसे है जैसे शव को सजाने में खुशियाँ मनाना ! अपनी 
आत्मा को पहचानना और उसमे लय होना सच्ची बुद्धिमत्ता है । 
परन्तु भक्तो के लिए श्रीभगवान्‌ का जन्म प्रसन्नता का कारण था और उन्हें 
जन्म-दिन मनाने की स्वीकृति देनी पडी । परन्तु उन्होंने जत्म-दिन के अवसर 
पर या किसी अन्य अवसर पर अपनी पूजा का निपेध कर दिया । उस दिन 
भीड का कुछ ठिकाना नथा और सव लोग श्रीभगवान्‌ के साथ खाना खाते थे। 
आश्रय के विशाल भोजन-कक्ष मे भी सव लोग नही समा पाते थे, वाहर अहाते 
में बाँसो के सहारे ताड के पत्तो की छत बनाई जाती थी और सभी वहाँ बैठते 
थये। इस अवसर पर गरीबों को भी खाना खिलाया जाता था, कई वार तो 
वह दो या तीन पारियों में खाने के लिए आते थे। प्रुलिस और वाल स्काउट 
प्रवेश द्वारी पर खडे हो जाते थे और लोग भीड पर नियन्त्रण रखते थ । 


श्रीभगवान्‌ का दैनिक जीवन १३६ 


इस प्रकार के समारोहो के अवसर पर श्रीभगवान्‌ सबसे अलग भव्य मुद्रा 
में चैंठ जाते । परल्तु प्रत्येक पुराने भक्त की ओर वह अत्यन्त आत्मीयता की 
दृष्टि से देखते जाते थे। एक बार का जिक़ है कि कारतिकेय त्यौहार के अवसर 
पर सारे आश्रम मे चहुत भीड इकट्ठी हो गयी | भीड पर नियन्त्रण रखने के 
लिए श्रीभगवान्‌ के चारो ओर जगला लगा दिया गया । परन्तु एक छोटा-्सा 
लडका सीखचों को पार करके अन्दर चला आया और दौोडकर श्रीभगवान्‌ के 
पास पहुँच गया। वह उन्हे अपना नया खिलौना दिखाने लगा। इस पर उन्होने 
सेवक से हँसते हुए कहा, “देखो, तुम्हारा जगला कितना कारगर है |” 

सितम्बर, १६४६ मे, तिरुवश्नामलाई मे श्रीभगवान्‌ के आगमन का ४०वाँ 
त्योहार बडे समारोह से मनाया गया था । यहाँ दूर-दूर से भकतजन एकत्रित 
हुए थे । इस अवसर पर एक 'जयन्ती समारोह स्मृति चिह्त' प्रकाशित किया 
गया था जिसमें इस अवसर के लिए लिखित अनेक लेख और कविताएँ थी । 

अन्तिम वर्षों मे दशनाथियो की सरूया मे वृद्धि के कारण, सामान्य दिनो 
में भो पुराने सभा-मवन से सब लोग नहीं समा सकते थे । इसलिए प्राय 
श्रीभगवान्‌ बाहर ताड के पत्तो की छत के नीचे बैठते थे। सन्‌ १६३६ में 
साता की समाधि पर एक मन्दिर का निर्माण-काय प्रारम्भ हो गया था । 
यह मन्दिर सत्‌ १६९४९ मे बत कर तैयार हो गया। इसके साथ ही श्रीभगवान्‌ 
जोर भकतो के बैठने के लिए एक नये समा-भवन्त का निर्माण हुआ | वह 
शास्त्रीय सिद्धान्तों के अनुसार परम्परागत मन्दिर निर्मातामों द्वारा निर्मित 
एक भवन के दो भाग थे । 

यह भवन पुराने समा-मवन ओर कार्यालय के दक्षिण में, उनके और सडक 


के बीच स्थित है। पुराने सभा-भवन के दक्षिण में, इसका पश्चिमी आधा 
भाग मांदिर है, पूर्वी आधा भाग एक विशाल, वर्गाकार और हवादार भवन 
है जहाँ श्रीभगवान्‌ भक्तों के साथ बैठते थे । 


कुम्मामिषेकम्‌ या मन्दिर और समा-भवन के उद्घाटन का समारोह 
अत्यन्त भव्य समारोह था। इसमें अनेक भक्तजन सम्मिलित हुए थे । इनके 
निर्माण के पीछे वर्षों का प्रयास और भायोजन था। ओीमगवान्‌ नये सभा-भवन 
में प्रवेश नही करना चाहते थे । वह सादगी पसन्द करते थे और किसी प्रकार 
की घूमरधाम अपने सम्बन्ध से नही चाहते थे । बहुत से भक्त भी नये सभा- 
भवन मे नहीं 


जाना चाहते थे। पुराना सभा-भवन उनकी उपस्थिति से जीवन्त 
था और नया सभा-भवन उसको 


तुलना में निर्जीव मालूम देता था । जब 
उन्होंने इस नये सभा-भवन में प्रवेश किया तव अन्तिम बीमारी ने उनके शरीर 
पर आक्रमण प्रारम्भ कर दिया था । 


१३८ रमण महपि 


होने के वावजूद, इसे उसके कब्जों से अलग करके खोला जा सकता है। 
इसलिए भीड और शोर से बचने के लिए जब सव लोग बाहर गये हुए ये, वह 
खिसक गये । वापस लौटने पर लोगों ने देखा कि दरवाजा बन्द है और चटखनी 
लगी है, परत्तु कमरा खाली है। बाद मे, जव कोई वहाँ नही था, वह अन्दर 
आ गये । वह लोग श्रीभगवान्‌ के सामने एक दूसरे से इस वात की चर्चा करने 
लगे कि किस प्रकार वह बन्द दरवाजे से वाहर निकल गये और फिर सिद्धि 
के वल पर अन्दर आ गये । परन्तु उनके चेहरे पर जरा भी“स्पन्दन नहीं हुआ। 
कुछ वर्षों बाद जब उन्होने लोगो को यह कहानी सुनाई तो सारा सभा-भवन 
हँसी से गूंजने लगा । 
बडे वापिक त्यौहारों के सम्बन्ध में भी मैं यहाँ कुछ चर्चा कर दू। 
अधिकाश भक्त स्थायी रूप से तिरुवश्नामलाई मे नही रह सकते थे और कभी- 
कभी ही वह वहाँ आ सकते थे । इसलिए सावंजनिक अवकाश के दिनो मे, 
विशेषत कार्तिकी, दीपावली, महापूजा (माता के स्वर्गारोहण का उत्सव) 
और जयन्ती (श्रीमगवान्‌ का जन्मदिन) के अवसर पर वहाँ वहुत भीड रहा 
करती थी | इन सव त्यौहारो से जयस्ती सबसे बड़ा त्यौहार था और इसमे 
सबसे अधिक लोग भाग लेते थे। सर्वप्रथम वह जयन्ती समारोह मनाने के पक्ष 
मे बिलकुल नही थे । उन्होने निम्न पद की रचना की थी 
तुम जो जन्म-दिन मनाना चाहते हो, अपने से पहले यह पूछो कि 
तुम्हारा जन्म कहाँ से हुआ है । व्यक्ति का सच्चा जन्म-दित तब होता 
है जब वह उस शाश्वत सत्ता मे प्रवेश करता है, जो जन्म और मृत्यु से 
परे है । 
कम से कम अपने जन्म-दिन के अवसर पर व्यबित को इस ससार 
में प्रवेश के सम्वन्ध मे शोक मनाना चाहिए। जन्म-दिन के अवसर पर 
खुशियाँ मनाना ऐसे है जैसे शव को सजाने में खुशियाँ मनाना | अपनी 
आत्मा को पहचानना और उसमे लय होना सच्ची वुद्धिमत्ता है । 
परन्तु भक्तों के लिए श्रीभगवान्‌ का जन्म प्रसन्नता का कारण था और उन्हें 
जन्म-दिन मनाने की स्वीकृति देनी पडी । परन्तु उन्होने जन्म-दिन के अवसर 
पर या किसी अन्य अवसर पर अपनी पूजा का निषेध कर दिया । उस दिन 
भीड का कुछ ठिकाना न था और सव लोग श्रीभगवान्‌ के साथ खाना खाते थे। 
आश्रय के विशाल भोजन-कक्ष मे भी सव लोग नही समा पाते थे, बाहर अहाते 
मे बाँसो के सहारे ताड के पत्तो की छत बनाई जाती थी और सभी बहाँ बेठते 
थे। इस अवसर पर गरीबो को भी खाना खिलाया जाता था, वई बार त्तो 
बह दो या तीन पारियों में खाते के लिए आते ये। पुलिस और वाल स्काउट 
प्रवेश द्वारों पर खडे हो जाते थे और लोग भीड पर नियन्त्रण रखते थे । 


श्रीभगवात्‌ का दैनिक जीवन रै: 


बीज 


इस प्रकार के सम्ारोहो के अवसर पर श्रीमगवान्‌ सबसे बतग अच्य मुद्रा 
मे बैठ जाते। परन्तु प्रत्येक पुराने भव की और वह अत्यन्त आस्मीयता वी 
दृष्टि से देखते जाते थे। एक बार का जिक्र है कि कार्तिकेय त्यौहार के कषवमः 
पर सारे आश्र में वहुत भीढ इकट्ठी हो गयी। भीड पर नियन्त्रण रसने वे 
लिए श्रीभगवान्‌ के चारो कोर जगला लगा दिया यया । परन्तु एक छोद्रन्मा 
लहका स्ीखचों को पार करके अन्दर चना आया कौर दौहकर श्रीभगवान्‌ फे 
पास पहुँच गया । वह उन्हें अपता नया खिलौना दिखाने लगा। इस पर उन्होंने 
ऐैवक से हँसते हुए कहा, “देशो, तुम्हारा जगला कितना कारगर है | ” 

सितम्बर, १६४६ में, तिरवन्नामलाई में श्ीभगवान्‌ के आगमन का ४०वां 
त्यौहार वड़े समारोह से मताया गया था । यहाँ दूर-दुर से मक्तजन एयपिस 
हुए थे । इस अवसर पर एक 'जयन्तो समारोह स्मृति निहे प्रकाशित किया 
गया था जिसमे इस अवसर के लिए लिखिद अनेक लेख और कविताएँ थी । 

अन्तिम वर्षों में दरनाधियों को सस्या में वृद्धि के कारण, सामान्य दिना 


में भी पुराने सभा-मवन मे सब लोग नहीं समा सकते थे । इसलिए प्रायः 
श्रीमगवान्‌ बाहर ताड के पत्ता की छत के नीचे बेंब्ते थे। मनू 7६३६ मे 
गाता की समाधि पर एक मह्दिर का निर्माण 


नकाय प्रारम्भ हो गया या । 
पह मन्दिर प्‌ १९४६ भें बन कर तैयार हो गया | इसके साथ 


ही श्री २गदान्‌ 
और गर्तों के दवव्ते के लिए एक नये समा-सवतत का निर्माण हुआ । बहू 
शा्त्रीय सिद्धान्तों के अनुसार परम्परागत मन्दिर निर्माताओं द्वार निर्मित 
एक मबन के दो भाग थे । 
. हैं भवन पुरति सभा-भवन् और कार्यालय के दक्षिण भे, उनके औौर मर्द 
के बीच स्थित है। पुराने मभा-भदन के दक्षिण में, इसका परियमी आधा 
भाग मब्दिर है, पूर्वी आधा भाग एक विश्ञाल, वर्गाकार भौर हवादार भरवुर 
है जहाँ श्रीभगवान भवता के साय बैठते थे 


चौदहवाँ अध्याय 


उपदेश 





श्रीभगवान्‌ का उपदेश अत्यन्त गुह्मय था । यद्यपि सभी व्यक्ति समान रूप 
से उनके पास पहुँच सकते थे, प्रश्न सामान्यत पूछे जाते और सावजनिक रूप 
से उनके उत्तर दिये जाते तथापि प्रत्येक शिष्य के प्रति उनका मार्गदर्शन पूणत 
प्रत्यक्ष और उसके चरित्र के अनुरूप होता था। एक वार स्वामी योगानन्द जी 
ने, जिनके अमरीका में अनेक अनुयायी थे, श्रीभगवान्‌ से पुछा कि लोगो को 
उनके उद्धार के लिए कौन-सी आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती चाहिए। उत्तर मे 
श्रीभगवान्‌ ने कहा, “यह व्यक्ति के स्वभाव और आध्यात्मिक परिपकक्‍्वता 
पर निर्भर करता है। कोई सर्वेसामान्य शिक्षा नही हो सकती ।” पूर्व निर्देशित 
चार भक्‍तो---अचम्माल, माँ, शिवप्रकाशम्‌ पिल्‍लई और नटेश मुदालियर--की 
कथाओ के पुत्र स्मरण से हमे पता चल जायेगा कि श्रीभगवान्‌ की शिक्षा चारो 
के लिए कितनी भिन्न थी । 

श्रीभगवान्‌ अत्यन्त क्रियाशील थे--उन्होंने स्वय ऐसा कहा है, हालाँकि 
उनके अनुग्रह का अनुभव करने वालो को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं 
है--परन्तु उनकी क्रियाशीलता इतनी भ्रुप्त थी कि आकस्मिक दर्शक और 
वह व्यक्ति जो सूक्ष्म निरीक्षण नही कर सकते थे, ऐसा विश्वास करते थे कि 
श्रीभगवान्‌ घिलकुल भी उपदेश नही देते थे या वह जिज्ञासुओ की आवश्यकताओं 
के प्रति उदासीन थे | ऐसे बहुत से व्यक्ति थे । जैसे कि वह ब्राह्मण जिसने 
नठेश मुदालियर को श्रीभगवान्‌ के दर्शनों से रोका था । 

इस प्रश्न की सर्वाधिक महत्ता इस तथ्य में निहित हैं कि (श्रीभगवान्‌ 
जैसे विरले उदाहरणों को छोड कर) साक्षात्कार केवल गुरु की कृपा से ही 
सम्भव है ) अन्य शिक्षकों की तरह श्रीमगवान्‌ का यह दृढ़ मत था । इसलिए 
साधक के लिए यह जानना ही पर्याप्त नही था कि उनकी शिक्षा श्रेष्ठ है और 
उनकी उपस्थिति स्फूतिदायिनी है, अपितु यह भी जानना आवश्यक था वि 
वह दीक्षा और उपदेश देने वाले गुरु हैं । 

गुर! शब्द का प्रयोग तीन अर्थों में किया जाता हैं। इसका अर्थ ऐसे 
व्यक्ति से हो सकता है जिसने यद्यपि आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त नहीं की तथापि 
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जिसे (पादरी की दीक्षा की तरह) दीक्षा और उपदेश देते का अधिकार है) 
बहू प्राय उत्तराषिकार से पुर होता है कौर आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए 
पारिवारिक चिकित्सक के सदृश होता है। दूसरे, गुरु वह भी हो सकता हैं, 
जिसे उत्तराधिकारी गुई होने के अतिरिक्त कुछ आध्यात्मिक सिद्धि भी प्राप्त 
हो और जिस उच्च स्थिति तक वह स्वय पहुंचा है, वहाँ तक ओजस्वी उपदेश 
द्वारा (हार्लाँकि वास्तविक क्रियाएँ वही हो सकती हैं) शिष्यो का मार्गदशन 
कर सके। परतु शब्द के सर्वोच्च और सच्चे अर्थ मे, गुर वह है जिसने 
विश्वात्मा के साथ एकरूपता अनुभव कर ली है । यही सत्‌-गुरु है । 
इसी अन्तिम अथ में श्रीभगवान्‌ गुरु शब्द का प्रयोग किया करते थे । 
इसीलिए वह कहा करते थे, “भगवान्‌, गुद और आत्मा एक है ४” गुए का 
बणन करते हुए उन्होंने (अध्यात्मिक शिक्षर मे) कहा है 
“गुरु वह है जो सदा बात्मा की गहराई में रहता है। बह अपने 
और दूसरो के बीच कमी कोई भेद नहीं देखता । वह भेद की असत्य 
धारणाओ से पूणत मुक्त होता है अर्थात्‌ वह स्वय ज्ञानी या मुक्त है जब 
कि उसके चारो ओर के लोग वच्धन या अज्ञात के अच्धकार से ग्रस्त 
हैं। किसी भी परिस्थिति में उसकी दृढ़ता या आत्म-स्वामित्व के भाव 
को आस्दोलित नहीं किया जा सकता और वह कभी विक्षुव्ध तही होता ।” 
इस गुरु के प्रति आत्म-समपण अपने से बाहर किसी व्यक्ति के प्रति 
आत्म समणण नही बल्कि वाह्मत अभिव्यक्त बात्मा के प्रति समपण है ताकि 
व्यक्ति अपने अन्तर के आत्मा को खोज सके । “स्थामी अन्दर है । चिन्ता का 
अभिप्राय इस अज्ञान को दूर करना है कि वह केवल बाहर है | अगर वह 
कोई अजनची होता, जिसको आप प्रतीक्षा कर रहे होते तो वह निश्चित ही 
लुप्त हो जाता । इस प्रकार की अस्थायी सत्ता का कया लाभ ? परन्तु जब 
तक जाप गह सोचते हैं कि आप पृथक्‌ हैं या आप शरीर हैं, तव तक बाह्य 
स्वामी भी आवश्यक है और वह मानो शरीरघारी के रूप मे प्रकट होगा । 
जब व्यक्ति शरीर के साथ गलत एकरूपता फो अनुभव करना बन्द कर देता 
है तव उसे आत्मा ही स्वामी दिखाई देती है (” 
यह स्वत सिद्ध है कि जिस व्यक्ति ते निरपेक्ष सत्ता के साथ अपनी एक- 
हपता अनुभव कर ती है और जो इस सर्वोच्च अथ मे गुर है, वह ऐसा नहीं 
कहता क्योकि इस एकहूपता की पुष्टि के लिए उसका अह ही नहीं रहता । 
वह यह भी नहीं कहता कि उसके शिष्य हैं क्योकि अच्यत्व से दूर होते के 
फारण, उसके लिए कोई सम्बव नहीं हो सकता । 
._ गथपि ज्ञानी निरपेक्ष सत्ता के साथ एकरूप होता है, उसकी अभिव्यक्ति 
हे माध्यम के कप मे, उसके चरित्र की विशेषताएँ बाह्य रूप से चवी रहती हैं, 
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इसीलिए एक ज्ञानी की मानवीय विशेषताएँ दूसरे से सवंथा भिन्न हो सकती 
हैं। श्रीभगवान्‌ की एक विशेपता उनकी विलक्षणता और सूक्ष्मदर्शिता थी । 
इसमे कोई सच्देह नही प्रतीत होता कि जैसे उन्होने विक्षोभ से बचने के लिए 
तिरुवन्नामलाई में अपने प्रारम्भिक वर्षों में अपने को मौनी कहा जाना स्वीकार 
किया वैसे ही उन्होंने एकरूपता का आग्रह करने या सम्बन्ध स्वीकार करने 
की सैद्धान्तिक असम्भवता का लाभ उठाया ताकि वह ऐसे लोगो की जो उनके 
वास्तविक भक्‍त नहीं थे, उपदेश की अनुचित माँगो से वच सर्के | यह बडी 
अदभुत वात है कि उनकी प्रतिरक्षा कितनी सफल थी, इससे वास्तविक भक्त 
नही छले जाते थे और न ही उन्हे छलने का कोई इरादा था । 
आओ, श्रीभगवान्‌ के वक्‍तव्यों की ध्यानपूर्वक परीक्षा करे । वह कभी- 
कभी कहते थे कि उनके कोई शिष्य नही हैं । उन्होंने कभी यह स्पष्टत नहीं 
कहा कि वह गुरु थे, हालाँकि वह ग्रुरु का प्रयोग ज्ञानी के अर्थ में करते थे 
और इस तरीके से करते थे जिससे यह सन्देह न रह जाये कि वह गुरु थे । 
वह कई वार “रमण सदगुरु' के गीत में सम्मिलित होते थे । 
इसके अतिरिक्त जब कोई भक्‍त वस्तुत व्यथधित होता था और समाधान 
की खोज कर रहा होता था वह उसे इस ढंग से विश्वास दिलाते थे कि सन्देह 
की कोई गृजाइश ही नही रहती थी । श्रीभगवान्‌ के एक अग्रेज शिष्य मेजर 
चैडविक ने १६४० में श्रीभगवान्‌ द्वारा दिये गये आश्वासन का लिखित प्रमाण 
रखा था 
चैडविक भगवान्‌ का कहना है, उनके कोई शिष्य नहीं है । 
भगवान्‌ हाँ। 
चैंडविक वह यह भी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मुक्त प्राप्त करना 
चाहता है तो उसके लिए गुरु आवश्यक है । 
भगवान्‌ हाँ। 
चैडविक फिर मुझे क्या करना चाहिए ? क्‍या इतने वर्षों तक मेरा 
आश्रम में रहना व्यर्थ गया ? तो क्‍या फिर मैं दीक्षा के लिए किसी और ग्रुर 
की तलाश मे जाऊँ क्योंकि भगवान्‌ कहते हैं कि वह ग्रुरु नही हैं । 
भगवान्‌ इतनी दूर से यहाँ आने औौर इतनी देर तक यहाँ रहने का 
आप क्या कारण समझते है ? आप मन्देह क्यों करते हैं ? अगर कही अन्यत्र 
गुरु ढूँढने की आवश्यकता होती तो आप वहुत पहले ही यहाँ से चले गये होते । 
गुरु या ज्ञानी अपने मे और दूसरों में कोई अन्तर नहीं देखता। उसके 
लिए सभी ज्ञानी है, सभी उसके साथ एकरूप हैं, इसलिए नानी यह किस प्रकार 
कह सकता है कि अमुक व्यक्ति उसका शिष्य है। परन्तु जो मुक्त नहीं है, वह 
सबको अनेकघा देखता है, वह सवको अपने से भिन्न रूप में देखता है, इसलिए 
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उसके लिए गुर शिष्य सम्बन्ध वास्तविकता है। उसे वास्तविकता का ज्ञान 
कराने के लिए गुरु फी कृपा की आवश्यकता होत्ती है । उसके लिए दीक्षा के 
तीन प्रकार हैं--स्पर्श द्वारा, दशर्न द्वारा और मौन द्वारा। (श्रीमगवान ने 
अहाँ मुझे सकेत किया कि उनका दीक्षा का तरीका मोन द्वारा दीक्षा देने का 
था, जैसे कि उन्होने अन्य अनेक व्यक्तियों को अन्य अवसरों पर मौन-दीक्षा 
दी है)। 

चैटविक तो फिर भगवान्‌ के शिष्य हैं ! 

भगवान्‌ जैसा कि भगवान ने कहा, भगवान्‌ के दृष्टि-बिन्दु से शिप्य नही 
है, परन्तु शिष्य के दृष्टि-विन्दु से गुरु को कृपा समुद्र के सदृूश है । अगर शिष्य 
एक प्याला लेकर आयेगा तो उसे केवल एक प्याला भर मिलेगा। समुद्र की 
कृपणता की शिकायत करना व्यथ है, जितता बढा पात्र होगा, उतनी ही 
अधिक वस्तु उसमें आयेगी । यह पूणत शिष्य पर निर्भर करता है । 

चैढविक तब यह जानना कि भगवान्‌ मेरे गुरु हैं गा मही, केवल 
विश्वास का विषय है । 

भगवान्‌ (सीधे होकर वैव्ते हुए, दुभापिए की ओर मुंह करते हुए और 
वल देकर अपनी वात कहते हुए) उनसे पूछें, क्या वह यह चाहते हैँ कि में 
उन्हें इस सम्बन्ध मे दस्तावेज लिख कर दूँ । 

जिस तरह मेजर चैडविक ने श्रीभगवान्‌ के आश्वासन पर वल दिया, उस 
प्रह का हुठ करने वाले बहुत कम लोग थे। श्रीभगवान्‌ ऐसा कोई वब्तव्य 
नही देते थे जिससे द्विवव की स्वीकृति अभिव्यक्त हो, परन्तु साथ ही वह 
प्रज्ञावान और शुभेच्छू भक्तो को स्पप्टत कहते थे कि बह उसके गुरु हैं और 
कई शाब्दिक पुष्टि के बिता भी इस तथ्य को जान जात्ते ये । 

श्री एस० एस० कोहेन के कथनानुसार, एक बंगाली उद्योगपति श्री ए० 
बोस ने श्रीभगवान्‌ से एक यथाय वक्तव्य लेने का प्रयास किया । उन्होंने कहा, 


“मुझे विश्वास है कि साधक के प्रयासो की सफलता के लिए गुरु आवश्यक 
है ४” फिर उन्होंने परिहास करते हुए कहा, “क्या भगवान्‌ को हमारा 
खयाल है २” 


परन्तु श्रीभणयान ने उन्हें ही उत्तरदायी ठहराते हुए कहा, “आपके लिए 
अभ्यास आवश्यक है, कृपा तो सदा ही रहती है ।” थोही देर मौन रहने के 
वाद धोभगवान्‌ ने कहा, “आप पानी मे गदन तक डूबे हुए हैं मोर फिर भी 
आप चिल्ला रह हैं कि आप प्यासे है ।” 


अभ्यास का भी वस्तुत यही अभिप्राय था कि व्यक्ति कृपा के लिए 
प्रहणशील बने | श्रीभगवान्‌ कमी-कभी सूय का उदाहरण देते हुए कहते थे कि 
यद्यपि मूप चमक रहा है तथापि अगर आप इसे देखना चाहते हूं तो आपको 
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इसकी ओर देखते के लिए प्रयास करना होगा। प्रो० वेंकटरमैया ने अपनी 
डायरी मे लिखा है कि श्रीभगवान्‌ ने एक अग्रेज दर्शनार्थी श्रीमती पिग्गोट से 
कहा था, “शिक्षाओ, भाषणों, चिन्तन आदि की अपेक्षा गुरु की कृपा आत्म- 
साक्षात्कार के लिए अधिक आवश्यक है, यह सब गौण कारण हैं । मुख्य और 
सारभूत कारण तो वह है ।” 

कुछ व्यक्तियों ने जो उनकी शिक्षाओं से अप्रत्यक्षत अवगत थे, यह सुझाव 
दिया कि श्रीभगवान्‌ गुरु धारण करना आवश्यक नहीं समझते थे । इस प्रकार 
उन्होने गुरु द्वारा दीक्षा की आवश्यकता नहीं समझी। परन्तु श्रीभगवान्‌ ने 
आश्रम के इस सुझाव का स्पष्टत विरोध किया। श्री एस० एस० कोहेन ने 
श्री अरविन्द आश्रम के प्रसिद्ध सगीतज्ञ श्री दिलीपकुमार राय के साथ इस 
विपय पर श्रीभगवान्‌ के वार्तालाप का सग्रह किया है 

दिलीप कुछ लोगो का कहना है कि मह॒पि गुरु की आवश्यकता नहीं 
समझते । दूसरे इसके विपरीत कहते हैं । मह॒पि की क्‍या सम्मति है ? 

भगवान्‌ मैंते यह कभी नहीं कहा कि गुर की कोई आवश्यकता नही । 

दिलीप श्री अरविन्द प्रायः यह कहते हैं कि आपका कोई गुरु नही है । 

भगवान्‌ यह इस पर निर्भर करता है कि आप किसे गुरु कहते हैँ । 
आवश्यक नही कि गुरु मानवीय रूप में हो। दत्ताश्रेय के चौवीस गुरु--तत्त्व 
आदि थे । इसका अभिप्राय यह है कि ससार मे प्रत्येक रूप उसका गुरु था | 
गुरु नितान्त आवश्यक है। उपनिपदो का कथन है कि गुरु के अतिरिक्त अन्य 
कोई भी मनुष्य को मानसिक और इन्द्रिय ज्ञान के जगल से पार नहीं करा 
सकता । इसलिए गुरु का होना अत्यन्त आवश्यक है । 

दिलीप मेरा अभिप्राय मानव गुरु से है। महपि के कोई मानव-गुरं 
नही थे । 
भगवान्‌ शायद किसी समय मेरे भी मानव-गुरु रहे हो । कया मैंने 
अरुणाचल की प्रशस्ति में गीत नही गाये ? गुरु क्‍या है ”? गुरु भगवान्‌ या 
आत्मा है। पहले व्यक्ति भगवान्‌ से अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना 
करता है, फिर एक समय ऐसा आता है जब वह इच्छापूर्ति के लिए नही 
अपितु स्वय भगवान्‌ के लिए प्राथना करता है । इस प्रकार भगवान्‌, व्यक्ति 
की प्राथना के उत्तर में गुरु के रूप मे उसका मार्गदर्शन करने के लिए, मानवीय 
या अमानवीय किसी न किसी रूप में प्रकट होता है । 

एक वार किसी दर्शनार्थी ने कहा कि स्वयं श्रीभगवान्‌ का कोई गुर नही 
था। इस पर उन्हाने कहा कि यह आवश्यक नहीं कि गुर मातव रुप मे ही 
हो, परन्तु ऐसा वहुत कम देखने में आता है । हो 

शायद श्री वी० वेंकटरमण के साथ वार्तालाप के दौरान उन्होंने यह 
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स्पष्टत स्वीकार किया था कि वे गुरु हैं। उन्होंने एक बार उनसे कहा भा, 
“दो बातें आपको करनी हैं, प्रथम तो अपने से बाहर गुरु की खोज करना गे 
फिर अन्दर गुरु की खोज करना । पहली खोज आपने पहले ही कर ली है।" 

परन्तु जिस प्रकार उन्होने मेरे वक्तव्य की स्वीकृति द्वारा गुरु की पुष्टि 
की, वह अधिक स्पष्ट थी। आश्रम में कुछ सप्ताह रहने के वाद मैंने देखा कि 
श्रीमगवान्‌ वस्तुत्त गुरु हैं और वह लोगो को दीक्षा देते तथा उनका मार्गदर्शन 
करते हैं । मैंने यूरोप के अपने सित्रों को इस सम्बन्ध मे पत्र लिख कर सूचित 
किया । पत्र भेजने से पहले इसे श्रीभमगवान्‌ को दिखाया और उनकी अनुमति 
माँगी । उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी और पत्र मुझे लोठाते हुए कहा, “आप 
यह पत्र शेज दें (! 

गुए होने का अभिप्राय है दीक्षा और उपदेश देना । थे दोनो अविभाज्य 
हैं। दीक्षा के प्रारम्भिक कार्य के बित्ता उपदेश नहीं होता और दीक्षा का तब 
तक कोई अभिष्राय नहीों जब तक कि इसके बाद उपदेश न दिया जाये। 
इसलिए कभ्ी-की प्रश्न यहू रूप घारण कर लेता था, श्रीमगवान्‌ उपदेश देते 
हैं या दीक्षा । 

जब श्रीमगवान्‌ से यह प्रश्न किया जाता कि क्‍या वह दीक्षा देते हैं, तव 
वह इस प्रश्न का सीधा उत्तर नही देते थे | क्णर उत्तर 'न' भे होता तो वह 
निश्चय ही 'न' कह देते । परन्तु अगर 'हाँ' कहते तो दीक्षा के लिए अनुचित 
माँगी से बचाव कैसे होता और कुछ माँगो की स्वीकृति तथा अस्यों का निषेध 
आवश्यक हो जाता। एस प्रकार व्यक्तियों को स्वयं निर्णय न करने देकर 
श्रीमगवान्‌ का यह निणय स्वच्छन्द प्रतीत होता । उनका उत्तर देने का सर्व- 
सामान्य रूप मेजर चैंडविक को दिये गये उत्तर मे देखा जा सकता है। “दीक्षा 
के तीन प्रकार हैं स्पश द्वारा, दशन द्वारा और मौन द्वारा!” श्रीमगवान्‌ 
प्राय एक अवैयक्तिक सैद्धास्तिक वक्तव्य दिया करते थे, जिसमें विशिष्ट प्रए्न 
का उत्तर निहित होता था। यह वक्तव्य सवविदित है, हिन्दुओं के अनुसार 
दीक्षा के दीन प्रकार एक पक्षी, मछली और कछए के उदाहरण से स्पष्ट किये 
जाते हैं। पक्षों अपने अण्डों को सेने के लिए उन पर बैठता है, मछली को 


केवल उनकी ओर देखना भर पडता है और कछूए को केवल उनका ध्यान 
करना पडता है | दशन या मौन द्वारा दीक्षा इस युग में अत्यन्त दुलम हो गयी 
है, यह अरुणाचल की, दक्षिणामृत्ति की मौन दीक्षा है गौर दीक्षा की यह 
पुकार श्रीमगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट आत्म-अस्वेषण के प्रत्यक्ष भागे के विशेषत 
अनुष्प है। इसलिए यह आस्तरिक रूप से और एक सुविधाजनक क्रवच के 
रूप में उपयोगी है। 


इन हारा दोक्षा चाम्तथिक चीज घो। श्रीमगवान्‌ भक्‍त की ओर मुख 
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करके स्थिर और एकाग्र दृष्टि से देखते, उनके नेत्रों की ज्योति और भक्ति 
भक्त की विचार-प्रक्रिया को भेदकर उसके अन्तर्त॑म में प्रवेश कर जाती । कई 
बार ऐसे लगता जैसे कोई विद्युत-घारा किसी मे प्रवेश कर रही हो गा 
विस्तृत शान्ति या प्रकाशपुज प्रवेश कर रहे हो । एक भक्त ने इस प्रकार वर्णन 
किया है “एकाएक भगवान्‌ ने अपने देदीप्यमान और पारदर्शी नेत्र मेरी ओर 
किये । इससे पहले मैं देर तक उनकी ओर नही देख सकता था | भव न जाने 
कितनी देर तक मैं उत विकट और आशचर्यमय तैत्रों की ओर सीधे देखता 
रहा । उन्होने मुझे एक अकार के स्पत्दन मे जकंड लिया जिसे मैं स्पष्टत सुन 
सकता था ।” इसके बाद भक्त के हृदय में सदा उदात्त भावना का और अजेय 
विश्वास का प्रादुर्भाव होता था कि भगवान्‌ ने उसे अपनी शरण में ले लिया 
है, भव से वह ही उसके सरक्षक और मागदर्शक हैं। जो व्यक्ति इस तथ्य से 
परिचित थे वह यह जान जाते थे कि इस प्रकार की दीक्षा कब घटित होती 
है, परन्तु यह सामान्यत गुप्त रूप से होती । यह वेद मन्त्रोच्वारण के समय 
हो सकती थी जब बहुत कम लोग देख रहे होते थे या सूर्योदय से पूर्व था उस 
समय जव उनके निकट कोई व्यक्ति न होता या थोडे व्यवित होते, भक्त के 
मन में श्रीमगवान्‌ के निकट जाने की प्रेरणा होती । मौन हारा दीक्षा भी 
इत्तनी वास्तविक थी । यह उन भक्तों के हृदय में प्रवेश करती थी जी 
तिरवश्नामलाई मे शारीरिक रूप से जाने मे असमथ होकर अपने हृदयों भे 
भगवान्‌ की ओर अन्तर्मुख होते थे । कई वार यह दीक्षा स्वप्न में दी जाती, 
जैसे कि वटेश मुदालियर को दी गयी थी | 
एक वार भक्‍त को अपनी शरण में लेने और उसे मौन दीक्षा देने के वाद, 
अपने मागदशन और सरक्षण के सम्बन्ध में श्रीभगवान्‌ से बढ़कर कोई भी 
शिक्षक अधिक कृतनिश्चय नहीं था । उन्होंने शिवप्रकाशमू पिल्‍्लई की अपने 
व्याख्या प्रन्थ में, जो वाद मे हु एम आई के नाम से प्रकाशित हुआ, इस 
प्रकार आश्वासन दिया था, “जिस व्यक्ति ने गुर की कृपा ग्राप्त कर भी, 
निस्सन्‍्देह उसकी रक्षा की जायेगी, उसका कभी भी परित्याग नहीं किया 
जायेगा, जैसे कि जो शिकार चीते के पजो में फेस जाता है, वह कमी भी नही 
बच पात्ता ।/ 
एक डच भक्त श्री एल० हाद ज़ ने, जो केवल थोडी अवधि के लिए 
आश्रम में 5हर सकते थे और शायद जिन्हे यह भय था कि आश्रम से जाने के 
बाद कही उनका संकल्प डिग मे जाय, श्लोभगवान्‌ से भाश्वासर 
श्रीभगवान्‌ ने उनसे कहा था, “अगर आप भगवान को छोड भी* 


आपको कभी नहीं छोडेंगे ।” 
आश्यासन की असाधारण शर्क्ति भीर प्रत्यक्षता से प्रभावि 
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भकक्‍तो--एक चैक कूटनीतिश और एक मुस्लिम प्रोफेसर--ने जब श्रीभगवान्‌ 
से यह पूछा कि यह आश्वासन केवल हाट ज पर लागू होता है या सभी भक्तों 
पर तो उन्हे श्रीमगवान्‌ ने उत्तर दिया, “सभी पर ।” 

एक अन्य अवसर पर, जब एक भक्त ने अपने में कोई प्रगति न देखी तो 
वह अत्यन्त निराश हो गया और कहने लगा, “मुझे सथ है कि मगर मेरी 
यही दशा रही तो मैं नक मे चला जाऊंगा ।” इस पर श्रीभगवान्‌ ने उत्तर 
दिया, “अगर तुम नक भे जाओगे, भगवान्‌ भी तुम्हारे पीछे जायेंगे और तुम्हे 
वापस ले आयेंगे |! 

भक्त के जीवन की परिस्थितियों को ग्रुरु इस प्रकार ढाल देते है, जिससे 
उसकी साधता पूण हो । एक भक्त से श्रोभगवान्‌ ने कहा था, “स्वामी हमारे 
अदर भी हैं ओर बाहर भी, वह तुम्हे अन्तर्मूख करने के लिए परिस्थितियाँ 
पैदा कर देता है और साथ ही आपके अन्तर को केन्द्राभिमुख होने के लिए 
तैयार करता है ।” 

अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो हादिक भाव से श्रीभगवान्‌ की ओर श्रद्धा- 
बनत वहीं होता था, उनसे यह पूछता कि क्‍या वे उपदेश देंगे तो वे रहस्पमय 
उत्तर दे देते या कोई उत्तर नही देते थे। दोनो ही अवस्थाओं मे यह्‌ 
निषेधात्मक उत्तर समझा जाता । तथ्य तो महू है कि उनकी दीक्षा की त्तरह्‌ 
उनका उपदेश भी मौन होता था। मौन भाव से मन कौ अपेक्षित दिशा मे 
मोड दिया जाता था । भक्त से ऐसी आशा की जाती थी कि वह यह सव कुछ 
समझ जायेगा । बहुत कम व्यक्तियों को प्राब्दिक आएवासन की आवश्यकता 
होती थी । 


श्री वी० वेंकटरणण, जिनका पहले जिक्र जा चुका है, की कहानी से यह 
स्पष्ट हो जायेगा । अपने यौवन मे वे श्री रामकृष्ण के परम भक्त थे, परन्तु 
उन्होंने एक जीवित जाग्रत देहधारी गुरु को आवश्यकता अनुभव की । 
इसलिए उन्होंने बड़ी उत्कण्ठा के साथ उनसे प्राथना कस्ते हुए कहा, "स्वामिन्‌, 
मुझे एक जीवित गुरु प्रदान करो, जो कि आप जैसा ही पूण हो ।” इसके 
पीक्ष बाद उन्होंने श्रीरमण महपि के सम्बन्ध में सुना । महंषि को पहाड़ी 
की तलहदी में स्थित आम में आये हुए कुछ ही वप हुए थे । वे उन्तके चरणो 
में फूलों की भेंट लेकर गये । जब के संमा-भवन मे पहुंचे, उस समय यहाँ अन्य 
कोई भी व्यक्ति उपस्थित नही था । श्रीमगवान्‌ तस्त पर विश्वास कर रहे 
थे, उनके पीछे दीवार पर श्री रामक्ृष्ण का चित्र था, जिनसे वेंकटरभण ने 
पाथना की थी। श्रीभगवान्‌ ते फूलों की माला के दो टुकड़े कर दिये, माला 
का एक टुकड़ा उहोंने सेवक से चित्र पर और दूसरा मन्दिर के लिग पर रखने 
के लिए कहा । वेंकटरमण को वा हलकापन अनुभव हुआ । वह अपने गन्तव्य 
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पर पहुँच गये थे, उनका मनोरथ सिद्ध हो गया था। उन्होने अपने आने का 
प्रयोजन कहा । श्रीमगवान्‌ ने उनसे पूछा, “क्या आप दक्षिणामृत्ति के सम्बन्ध 
में जानते हैं ?” 
उन्होंने उत्तर दिया, “मैं यह जानता हूँ कि वे मौन उपदेश दिया करते ये ।” 
श्रीभगवान्‌ ने कहा, “यहाँ भी आपको यही उपदेश मिलेगा ।” 
तथ्य तो यह है कि यह्‌ मौन उपदेश बहुत भिन्न था। श्रीभगवान्‌ ने 
विचार या आत्म-अन्वेषण के सम्बन्ध मे बहुत कुछ कहा और लिखा । इसलिए 
लोगो का ऐसा विचार था कि वह केवल उस ज्ञान मार्ग का उपदेश देते थे, 
जिसका पालन इस युग के अधिकाश लोगो के लिए अत्यन्त कठिन है । परल्तु 
तथ्य तो यह है कि उनका उपदेश सार्वलौकिक था। वह ज्ञान मार्ग और भक्ति 
मार्ग दोनो द्वारा प्रत्येक व्यक्ति का मार्ग दर्शन करते थे । उनके लिए प्रेम और 
भक्ति मुक्ति के मार्ग में आने वाली खाई के पुल है । उनके अनेक शिष्य ऐसे 
थे जिनके लिए उन्होंने कोई अन्य मार्ग निर्घारित नही किया । 
कुछ समय वाद कोई साधना का कार्य न दिये जाने के कारण यही 
वेंकटरमण व्यग्र हो उठे और उन्होने शिकायत की । 
भगवान्‌ ने पुछा, “आपको कौन-सी चीज यहाँ खींचकर ले आयी ?” 
“स्वामी, आपका विचार ।” 
“तब यही आपकी साधना भी है। यही पर्याप्त है ।” 
वस्तुत भगवान्‌ का विचार या स्मृत्ति सदा सवतन्न वेंकटरमण के साथ 
रहने लगी, वह उनसे पृथक नही की जा सकती थी । 
भक्ति का मार्ग भी वस्तुत समर्पण का मार्ग है। सारा भार गुरु पर डाल 
दिया जाता है । भगवान्‌ का भी यही उपदेश था। एक भक्त से उन्होंने कहा 
था, "मेरे प्रति समर्पण कर दो और मैं तुम्हारे मन को शान्त कर दूँगा ।” 
एक दूसरे भक्त के प्रति उनकी उक्ति थी, “आप केवल शान्त रहे । शेष सव 
काय भगवान्‌ कर लेंगे ।” उन्होन अपने एक अन्य भक्त देवराज मुदालियर से 
कहा था, “आपका कार्य केवल समपंण करना है, शेप सव आप मुझ पर छोड 
दें।” बह प्राय कहा करते थे, “दो ही माग हैं या तो आप अपने से यह 
पूछें कि मैं कौन हूँ ?” या गुरु के प्रति समपण कर दें ।” 
परन्तु समपण करना, मन को शान्त रखना, और ग्रुद की कृपा को पूणत 
ग्रहण करता सरल नहीं है। इसके लिए निरन्तर प्रयास और स्मरण की 
आवश्यकता होती है । यह केवल ग्रुरु की कृपा से ही सम्मव है। बहुत से 
भकक्‍तो ने भवित मार्ग या अन्य साधनो का आश्रय लिया। श्रीभगवान्‌ ने 
इसकी स्वीकृति दी और इस प्रकार के साधनों को उचित ठहराया, परन्तु 
उन्होने स्वय बहुत कम इन साधनों वा निर्धारण किया । 
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सत्सग की शक्ति भ्रत्यन्त प्रबल किन्तु अदृश्य है। इसका शाब्दिक कर्थ 
है, 'सता के साथ सगति' परन्तु साधना के साधन रूप मे इसका प्रयोग सत्‌ 
या सत्ता का साक्षात्कार करने वाले व्यक्ति के साथ सगति' के हूप में किया 
जाता है। श्रीमगवान्‌ इसकी बहुत प्रशसा किया करते थे । पूरक चालीस 
पदो' भे से पहले पाँच पद इसकी प्रशसा में हैं। इनके समावेश की कहानी 
अत्यन्त विलक्षण है। भगवान्‌ की गोद ली हुई पुत्री अचम्माल को एक कागज 
पर, जिसमे मिठाई का एक पैकेट लिपटा हुआ था, एक श्लोक सस्कृत में 
लिखा हुआ दिखायी दिया । वहू इस श्लोक से इतनी अधिक आन्दोलित हुई 
कि उसने इसे कण्ठस्थ कर लिया और श्लीमगवान्‌ के सामने जाकर सुताया । 
श्रीभमगवान्‌ ने इसका तमिल में अनुवाद कर दिया । उस समय वे चालीस 
पूरक पदो का सकलन कर रहे थे, कुछ वह लिख रहे थे और कुछ का अनुवाद 
कर रहे थे। उन्होने इस एलोक को ससस्‍्क्ृत से लिये गये चार अन्य श्लोको के 
साथ सम्मिलित कर लिया। तीसरे पद मे गुरु की सगति को सर्वेश्रेष्ठ बताया 
गया है। “अगर सत्सगति का लाभ प्राप्त हो जाये तो भात्म-अनुशासन के 
विभिन्न उपाय व्यय है। अगर शीतल, मन्द समीर बह रही हो तो पस्े का 
क्या लाभ ?! 
भगवान्‌ की सगति का सूक्ष्म प्रभाव अवश्य पडता था, भले ही यह वर्षों 
वाद दृष्टिगोचर हो । वह कभी-कभी स्पष्टत भक्तों को इसके महत्त्व से परिचित 
कराते थे। तीसरे अध्याय मे चचित अपने स्कूल के मित्र रगा ऐय्यर से एक 
चार उन्होने कहा था, “अगर आप ज्ञानी की सगति करेंगे तो वह आप को 
पूणरूपेण तैयार वस्त्र दे देगा ।” इसका आशय यह था कि अन्य उपायों से 
आपको धागा सिलता है और आपको स्वय युनना पढ़ता है। 
सुन्दरेश ऐग्यर १२ बप की आयु में ही श्रीमगवान्‌ के भक्त वन गये थे । 
जब उनकी आयु लगभग १६ वप की हुई वह अपने से असन्तुष्ट हो उठे | वह 
ऐसा अनुभव करने लगे कि साथना के लिए अधिक चेतन और गहन प्रयासों 
को आवश्यकता है। वह्‌ एहस्थ थे मौर नगर मे रहते थे, परन्तु प्राय प्रतिदिन 
भ्रीभगवान्‌ का दशन करने आते । मब उन्होने कठोर अनुशासत के रूप मे यह 
निणम किया क्रि जब तक उनमें ऐसी आसक्ति और उद्देश्य के प्रति पूण आस्था 
7 भाव विकसित नहीं हो जायेगा जिससे कि वह श्रीमगवान्‌ को सगति के 
पाप सिद्ध हो सकें, तव तक वह उनके पास नही जायेंगे। सौ दिन तक वह 
अमगवान्‌ के पास नहीं गये और तव उसके भन से यह विचार आया, 
“ श्रीमगवान के दर्शनों से अपने को वचित करके मेरा सुधार तो नही ही 
रहा इस विचार के उदय होते ही वह भगवान्‌ के दशेनो के लिए चल दिये । 
भगवान्‌ उन्हें स्कन्दाश्मम के प्रवेश-द्वार पर मिले। उन्होने उनका स्वागत करते 
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हुए पूछा, “क्या मेरे दर्शन न करके आपकी स्थिति पहले से बेहतर है ।” 
फिर उन्होने उन्हे सत्सग के महत्त्व और प्रभाव से परिचित कराते हुए कहा 
कि यद्यपि शिष्य को इसका प्रभाव दिखायी नहीं देता और न ही अपने मे 
कोई सुधार दिखायी देता है, फिर भी इसका प्रभाव अवश्यम्भावी है । उन्होने 
इसकी तुलना रात्रि को नींद मे अपने बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ से करते 
हुए कहा कि अगले दिन बच्चा सोचता है कि उसने दूध नही पिया परन्तु माँ 
यह जानती है कि उसने दूध पिया है और वस्तुत यही दूध उसका पोषण 
करता है। 
इस उदाहरण से यह पता चलता है कि सज्जनो की संगति से स्वत लाभ 
से कुछ अधिक ही प्राप्त होता है। इसका आशय है सज्जन द्वारा प्रभाव को 
चेतन निर्देशन । एक अवसर पर भगवान्‌ ने इसकी विलक्षण ढंग से पुष्टि की, 
हार्लाँकि जिन व्यक्तियों ने इसका अनुभव किया था, उन्हें इसकी कोई आव- 
शयकता नही थी । सुन्दरेश ऐय्यर ने श्रीभगवान्‌ की प्रशस्ति मे एक तमिल 
गीत की रचना की जिसका भावार्थ यह था कि भकक्‍तो की रक्षा के लिए 
श्रीमगवान्‌ के नेत्रो से कृपा की धारा प्रवहमान हो रही है | परन्तु भगवान्‌ ने 
इसका सशोधन करते हुए कहा, “प्रवाहित नहीं हो रही बल्कि उसकी ओर 
प्रक्षिप्त है क्योंकि यह एक चेतन प्रक्रिया है, जिसके द्वारा चुने हुए व्यक्तियों 
की ओर कृपा निर्देशित होती है ।” 
गुरु की कृपा का पूर्ण भाजन बनने के लिए शिष्य को भी प्रयास करना 

पडता है। इसके लिए श्रीभगवान्‌ ने जिस उपाय के अपनाने पर निरन्तर 
बल दिया वह था अपने से यह प्रश्न करना, “मैं कौन हूँ ?” हमारे युग की 
आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए उन्होंने इस साधना को प्रस्तुत किया । इसके 
सम्बन्ध मे कोई रहस्य या गोपनीय वात नही थी । वह इसके महत्त्व भौर 

प्रभाविता के सम्बन्ध मे विलकुल सुनिश्चित थे। “अपनी अप्रतिवन्ध और 

निरपेक्ष सत्ता को अनुभव करने का, जो कि वस्तुत आप है, एकमान्न अचूक 

और प्रत्यक्ष साघन आत्म-अन्वेषण है। आत्म-अन्वेषण के अतिरिक्त अन्य 

साधनाओ से अह या मन को नप्ट करने का प्रयास ऐसे है जैसे चोर, चोर 

को जो कि वह स्वय है, पकडने के लिए पुलिसमेन वन जाय | केवल आत्म- 

अन्वेषण ही इस सत्य को प्रकट कर सकता है कि न तो अह की और न ही 

मन की वस्तुत सत्ता है। यही मात्म-अन्वेषण ही व्यक्ति को आत्मा या 

निरपेक्ष सत्ता के शुद्ध और अभेद्य रूप का साक्षात्कार करने के योग्य बनाता 

है। आत्म-साक्षात्कार के बाद कुछ भी ज्ञातव्य नहीं रहता, क्‍्याकि यह पूण 


भानन्द है, यही सब कुछ है। (महर्पोज़ गॉस्पल, भाग दूसरा) 
“आत्म-अन्वेषण का उद्देश्य सम्पूण मन को इसके ज्लोत पर केच्द्रित करना 


उपदेश १५१ 


है। इसलिए यह एक 'अह' द्वारा दूसरे 'अह' की खोज का मामला नही है । 
वही 

। बों मन को इसके स्रोत पर केन्द्रित करना इसे स्वय अपने पर 
अन्तराभिमुख करना है। यह मनोवैज्ञानिक अन्त निरीक्षण नही है। यह मन 
के विश्लेषण करने का प्रयास नही है, वल्कि मन के पीछे विद्यमान उस आत्मा 
में निमग्त होना और उसे जगाना है, जिसके लिए मन परदे का काम करता 
है। श्रीभगवान्‌ का भक्तो को उपदेश था कि चिन्तन करें और अपने से प्रश्न 
करें, में कौन हूँ ?” इसके साथ ही हृदय पर, छाती की बायी ओर विद्यमान 
शारीरिक अग पर नही वल्कि दाहिनी ओर विद्यमान आध्यात्मिक हृदय पर, 
ध्यान केच्ित करें । प्रश्नकर्ता की प्रकृति के अनुसार, श्रीभगवान्‌ भौतिक या 
मानसिक पक्ष पर, हृदय पर ध्यान केन्द्रित करने पर या 'मैं कौन हैं? इस 
प्रघन पर बल देते थे । 

छात्ती की दायी ओर विद्यमान आध्यात्मिक हृदय भौतिक चक्रो मे से एक 
नही है, यह अह का केन्द्र और स्रोत है और आत्मा का निवास है और 
इसलिए एकता का स्थान है । जब श्रीमगवान्‌ से यह प्रश्त किया गया कि इस 
यान पर हृदय की स्थिति के लिए धम-श्रन्यो का यथा अन्य कौन-सा प्रमाण है 
तो उन्होन कहा कि उनका ऐसा निजी अनुभव है। वाद मे आयुर्वेद सम्बन्धी 
एक मलयालम ग्रन्य द्वारा भी उनके कथन की पुष्टि हुई ।१ जिन व्यक्तियों ने 


उनके आदेशों का पालन किया है, उनका भी ऐसा अनुभव है। नीचे हम 
महपोंज गॉस्पल से जिसमे श्रीभगवान्‌ ने इसे विस्तार से समझाया है, एक 
वार्तौलाप उद्धृत कर रहे हैं । 


भक्त श्रीभगवान ने भौतिक शरीर के अन्दर हृदय के एक विशेष स्थान 
की भोर निर्देश किया है, अर्थात्‌ छाती के मध्य भाग से दाहिनी ओर दो अगुल 
पर आध्यात्मिक हृदय है 


भगवान्‌ हाँ, सन्तो के प्रभाव के अनुसार, 
केन्द्र है। यह आध्यात्मिक हृदय-केन्द्र, हृदय नाम से विख्यात रक्त का सचालन 
फरने वाले पेशीय अग से विलकुल भिक्न है। आध्यात्मिक हृदय-केन्द्र शरीर 
नी अग नही है। आप हृदय के सम्बन्ध मे यही कह सकते हैं कि यह आपके 
अस्तित्व का सार है, जिसके साथ आप वस्तुत एक रूप हैं, चाहे आप जाग्रत 
अवस्था मे हो, सुषुष्ति मे हो या स्वप्नावस्था मे हो, चाहे आप काय कर रहे 
हो या आप समाधि मे लोन हो । 


यह आध्यात्मिक अनुभव का 


+++-++-_5..त0... 


हो व्यक्षित का हृदय उसके बाहिनो ओर और मृक्ष का बायीं ओर 
। 


१५२ रमण मह॒पि 


भक्‍त उस अवस्था मे यह शरीर के किसी एक भाग मे कैसे स्थानीकृत 
किया जा सकता है ? हृदय के लिए एक स्थान निश्चित करने का अर्थ यह 
होगा कि आप उस पर भौतिक सीमाएँ आरोपित कर दें जो समय और स्थान 
से परे है । ः 
भगवान्‌ यह सत्य है, परन्तु जो व्यक्ति हृदय की स्थिति के सम्बन्ध मे 
प्रश्न करता है वह अपने को शरीर के साथ या शरीर मे अस्तित्वमात्र मानता है। 
चूँकि शुद्ध चैतन्य के रूप मे हृदय के अशरीरी अनुभव के दौरान, सन्त को 
अपने शरीर का तनिक भी ज्ञान नहीं होता, वह उस निरपेक्ष अनुभव को, 
अपने शरीर के ज्ञान के दौरान प्राप्त एक प्रकार की हृदयानुभूति स्मृति द्वारा 
भौतिक शरीर की सीमाओ के अन्दर स्थानीकृत कर लेता है । 
भक्त मुझ जैसे व्यक्तियो के लिए जिन्हे न तो हृदय का प्रत्यक्ष अनुभव 
है और न ही परिणामी स्मृति है, इस विपय को हृदयगम करना कुछ कठिन 
प्रतीत होता है | स्वय हृदय की स्थिति के सम्बन्ध मे शायद हम किसी प्रकार 
के अनुमान पर निभर करते हैं । 
भगवान्‌ अगर हृदय की स्थिति का निर्घारण अनुमान पर आधारित 
होता तो भज्ञानी के लिए भी यह विपय विचारणीय न होता । आपको अनुमान 
पर नही बल्कि निर्श्रान्त स्फुरणा पर निभर करना पडता है । 
भक्त यह स्फुरणा किसे होती है ? 
भगवान्‌ प्रत्येक व्यक्ति को । 
भवत व्या भगवान्‌ मुझे हृदय का स्फुरणात्मक ज्ञान प्रदान करेंगे ? 
भगवान्‌ नही, हृदय का नही वल्कि आपके स्वरूप के सम्बन्ध में आपके 
हृदय की स्थिति का । 
भक्त क्या भगवान्‌ का यह कहना है कि मैं स्फुरणात्मक रूप से भौतिक 
शरीर में हृदय की स्थिति को जानता हैँ ? 
भगवान क्यो नही ? 
भक्त (अपनी ओर सकेत करते हुए) क्‍या श्रीमगवान्‌ वैयक्तिक रूप 
से मेरी ओर सकेत कर रह हैं ? 
भगवान हाँ । यही स्फुरणा है। अभी आपने सकेत से कंसे अपनी ओर 
निर्देश किया ? क्या आपने अपनी अंगुली अपनी छाती की ओर नहीं की ? 
यही ठीक हृदय-केन्द्र का स्थान है । 
भवत तो क्‍या हृदय-केन्द्र के प्रत्यक्ष ज्ञान की अनुपस्थिति में मुझ इस 
स्फुरणा पर निभर रहना पड़ेगा ? 
भगवान तो इसम दोप क्‍या है ? जब एक स्वृल जाने वाला लड़का 
यह कहता है, “मत ही यह सवाल ठीक-ठीक निकाला है,” या जब वह आपके 
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पूछता है, "क्या मैं दौडकर जाऊँ और आपके लिए पुस्तक ले जाऊं ?” तब 
वह क्या उस सिर की ओर सकेत करता है जिसने ठीक सवाल निकाला या 
वह उन ठाँगो की ओर सकेत करता है, जो उसे पुस्तक लेने के लिए जल्दी से 
जल्दी ले जायेंगी ? सही, दोनो हालतो मे उसकी अंगुली स्वभावतत छाती की 
दाहिनी ओर को उठ जाती है और इस प्रकार इस महान्‌ सत्य की अभिव्यक्ति 
करती है कि उसमे मैं का स्लोत वही है । यह एक निर्श्रान्त स्फुरणा है जो इस 
प्रकार उसे स्वयं अपनी मोर, हृदय की ओर जो कि आत्मा है, निर्देश कराती 
है। यह काय बिलकुल अनैच्छिक और सावेलौकिक है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति 
के सम्बन्ध से यह सत्य है । भौतिक शरीर में हृदय-केन्द्र की स्थिति के सम्बन्ध 
में इससे वडा प्रमाण आपको और क्‍या चाहिए * 
श्रीमगवान्‌ यह उपदेश दिया करते थे कि व्यक्ति दाहिनी ओर हृदय पर 
ध्यान के द्रित करते हुए बैठे और अपने से यह पूछे कि “मैं कौन हूँ *' जब 
बिन्तन के समय विचार उत्पन्न हो तो व्यक्ति को उनका अनुसरण नही करना 
चाहिए, अपितु उन्हें देखना चाहिए और पूछना चाहिए, “यह विचार क्‍या 
है? यह कहाँ से आया ? और किसे आया ? मुझे--और मैं कौन हूँ ?' 
इस प्रकार आलोचना करने पर प्रत्येक विचार लुप्त हो जाता है और उस 
मूल 'मैं' के विचार की ओर अभिमुख होता है। अगर अशुद्ध विचार उत्पन्न 
हो, उनके साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए । साधना भी वही 
कार्य करती है, जिसे करने का दावा मनोविश्लेषण करता है--यह अवचेतन 
मे से अशुद्धता को स्वच्छ करता है, इसे दिन के प्रकाश मे लाता है और 
इसका विनाश कर देता है ।” हाँ, सभी प्रकार के विचार चिन्तन मे पैदा 
होते हैं । यही केवल ठीक है, क्योकि आप मे जो कुछ गृप्त होता है, वह वाहर 
आ जाता है। जब तक यह ऊपर न आये, इसका किस प्रकार विनाश किया 
जा सकता है १” (महर्षोच्च गॉस्पल) 
इस प्रकार के चिन्तन के लिए सभी विचार-रूप विरोधी होते हैं । कभी- « 
कभी कोई भक्त श्रीमगवान्‌ से यह प्रश्न करता कि क्‍या वह आत्म-अन्वेषण 
के दौरान “में वह हूँ' इस सूत्र का या किसी अन्य सूत्र का उपयोग कर सकता 
है, परन्तु वह हमेशा इसका निषेध करते थे। एक अवसर पर जब एक 
भक्त ने एक के वाद दूसरा सूत्र सुझ्ञाया तो उन्होंने कहा, “साक्षात्कार के 
साथ सभी विचार असगत हैं। सही माग तो यह है कि अपने और अन्य 
सभी विचारो को लिप्कासित कर दो। विचार एक चीज है और साक्षात्कार 
बिलकुल दूसरी ।” 
मेँ कौन हूँ', इस प्रएन का कोई उत्तर नही है। इसका कोई उत्तर हो 
भी नहीं सकता। यह तो "मैं” के विचार का बिनाश करता है, जो कि सभी 
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अन्य विचारों का जनक है और उस शान्ति में श्रवेश करता है, जहाँ कोई 
विचार नही होता । 

“चिन्तन के दौरान, अन्वेषण के प्रवोधक उत्तर नहीं दिये जाने चाहिए 
जैसे 'शिवो5हम्‌' (मैं शिव हे) | सच्चा उत्तर स्वयमेव आयेगा। अह द्वारा 
दिया जाने वाला कोई उत्तर ठीक नहीं हो सकता ।” प्रथम अध्याय के अन्त में 
वर्णित भात्म-ज्ञान की धारा से यह उत्तर उद्भूत होता है, यह व्यक्ति की 
आत्मा को आन्दोलित करता है परन्तु फिर भी अवैयक्तिक होता है । निरन्तर 
अभ्यास से इसका पुनरावर्तन होता है और अन्त में एक स्थिति ऐसी आती 
है जब कि न केवल चिन्तन के दौरान वल्कि हमारी वाणी और क्रिया में भी 
यह निरन्तर विराजमान रहने लगता है फिर भी हमे विचार का प्रयोग करना 
है, क्योकि अह ज्ञान धारा के साथ सन्धि करने का प्रयास करेगा और अगर 
एक बार इसे सहन कर लिया जाय, तो यह धीरे-धीरे शक्तिशाली हो जायेगा 
और फिर उन गैर-यहूदियो की तरह जिन्हे यहृदियों ने स्वर्ग मे रहने की 
आज्ञा दे दी थी, प्रभुत्व के लिए लडेगा । श्रीभगवान्‌ वलपूर्वक कहा करते थे 
(उदाहरण के लिए, शिव प्रकाशम्‌ पिल्‍लई को दिये गये अपने उत्तरों मे) 
कि अन्वेषण अन्त तक जारी रहना चाहिए । जो भी स्थितियाँ, जो भी सिद्धियाँ, 
जो भी इन्द्रियानुभव या दर्शन हो, हमेशा यह प्रश्न रहता है कि यह किसे 
होते है और अन्तत केवल आत्मा रह जाता है । 

वस्तुत दर्शन और सिद्धियाँ वाधा सिद्ध हो सकती हैं, वह मन को इतने 
प्रवल रूप से जकड लेती हैं जैसे कि भौतिक शक्ति या आनन्द के प्रति आसक्ति 
ओर इसे इस भ्रम मे डाल देती हं कि इसका आत्मा में रूपान्तरण हो गया है ! 
और जिस प्रकार भौतिक शक्तियाँ तथा आनन्दों के साथ होता है, इसके लिए 
इच्छा इनकी प्राप्ति की अपेक्षा अधिक घातक होती है। एक वार का 
जिक्र है नरसिंह स्वामी श्रीभगवान्‌ के सम्मुख वैठे हुए थे और विवेकानन्द के 

*» जीवन तथा उपदेशो का तमिल में अनुवाद कर रहे थे ) इस बीच वह विर्यात 
प्रसग आया जब श्री रामकृष्ण के एक स्पर्श ने विवेकानन्द को सभी वस्तुआ को 
एक समझने का अनुभव प्रदान किया था। इस समय नरसिंह स्वामी के मन 
में यह विचार आया कि क्या इस प्रकार का अनुभव वाछतीय नहीं है और 
क्या दशन या स्पणश द्वारा श्रीभगवान्‌ इस प्रकार का अनुभव उन्हें प्रदान कर 
सकते थे । जैसा कि प्राय होता था, जो प्रश्न उनके मन को जानदोलित कर 
रहा था, वही प्रश्न उसी समय एक अन्य भक्त ने भी क्या । अचम्माल 
ने पूछा कि कया भक्त सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं । यह वह समर्य था जब 
प्रीभगवान्‌ फॉर्टी विज जॉन रिऐसिटी की रचना कर रहे थे। परिशिप्ट 
सहित उनके इस ग्रन्थ को उनके सिद्धान्त की व्यास्या समझा जा सता ठ 
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भर उन्होंने प्रशन के उत्तर मे एक इलोक की रचता की ।” “शाइवत सत्ता मे 
लीन रहना सच्ची सिद्धि है। अन्य उपलब्धियाँ तो स्वप्नावस्था की वस्तुओं के 
समान हैं। क्या जाग्रत अवस्था मे वे सत्य सिद्ध होती हैं ? क्या शाश्वत सत्ता 
में लीन और निर्भ्रान्त व्यक्ति इन बातो की परवाह करेंगे ?” 

चमत्कारिक शक्तियाँ आध्यात्मिक पथ की बाघा हैं। सिद्धियाँ और उनसे 
वढकर सिद्धियो की इच्छा साधक के माग की वाघा है । दवेविकालोत्तरम्‌ मे, 
जिसका श्रीमगवान्‌ ने सस्कृत से तमिल भे अनुवाद किया, लिखा है. “व्यक्ति 
चमत्कारी सिद्धियो को, भले ही वह उसे प्रत्यक्षत प्रदान की जायें, स्वीकार न 
करे, वहू तो उन रस्सो के समान हैं, जिनसे पशु को वाँघा जाता है और देर- 
सवेर वह व्यक्ति को अध पतन की ओर ले जाती है। यह मुक्ति का मार्ग नही है। 
अनन्त चैतन्य के अतिरिक्त अन्यत्न इसकी उपलब्धि नहीं होती ।” 

इस विपयान्तरण से हम अपने विपय की ओर आाते हैं । श्रीभगवान ने 
आत्म-अन्वेषण का केवल चिन्तन के तकनीक रूप मे ही नही बल्कि जीवन के 
तकनीक रूप में भी निर्धारण किया | जब उनसे यह प्रश्त किया गया कि क्या 
इसका सदा प्रयोग किया जाना चाहिए या केवल चिन्तन के निश्चित समय मे, 
तो उन्होंने उत्तर दिया, “हमेशा ।” इससे यह सूचित होता है कि वे सासारिक 
जीवन का परित्याग करने के लिए नहीं कहते थे क्योकि जो परिस्थितियाँ 
साधना के माग की वाधाएँ थीं, वे इस प्रकार साधना के साधन मे परिवर्तित 
हो जाती थी । अन्तत , साधना अह पर एक प्रहार है और जब तक अह्‌ 
आशा गौर भय में, महत्त्वाकाक्षा और विक्षोभ मे, किसी प्रकार के आवेश या 


इच्छा में निमग्त है, तव तक हम कितना ही चिन्तन करें हमे सफलता नही 
मिल सकती । श्वीराम और राजा जतक यद्यपि ससार मे रहते थे तथापि बहू 
आसकित से मुक्त थे । जिस साघु ने श्रीभगवान्‌ पर पत्थर लुढ़काने का प्रयत्त 
पा था, वह आसक्त में आबद्ध था हालाँकि उसने ससार का परित्याग कर 
दिया था । 


साथ ही, इसका यह क्षय नहीं कि बिना किसी आन्दोलन की योजना के 
नि स्वाथ काग्र ही पर्याप्त है क्योकि अह सूक्ष्म और आग्रही है और यह उन 
क्षियाओं मे शरण ले लेगा, जिनका उद्देश्य 


3 दृश्य इसे नष्ट करना है, जैसे इसे नम्नता 
गा तपश्चर्यों में अभिमान की अनुभूति होती है । 
आत्म अन्वेषण दैनिक किया 


है। विचार आने पर अपने से यह प्रश्न 
करना कि 'मैं कौन हू", आन्दोलन की एक प्रभावशाली योजना है! जब एक 
यडद्वगात्मक विचार पर इसका प्रयोग किया जाय, जैसे किसी पुस्तक या 
फिल्म के सम्बन्ध मे किसो की सम्मति, तो ऐसा प्रतीत न हो, परन्तु जब 
इसवा भयोग उद्देगात्मक विचार पर किया जाता है, इसका प्रवल प्रभाव द्ोता 
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है और यह आवेशों को जड पर कुठाराघात करता है। एक व्यक्ति का अपमान 
किया गया है और वह आक्रोश अनुभव करता है--किसका अपमान किया 
गया और कौन आक्रोश अनुभव करता है ? कौन प्रफुल्लित या निराश है, 
क़ुद्ध या हर्पोल्लसित है ? एक व्यक्ति दिवा-स्वप्नों की दुनिया मे विचरने 
लगता है या विजयो के स्वप्न देखता है भर उसी प्रकार अपने अह का प्रसार 
करता जाता है, जिस प्रकार चित्तन इसका सकोचन | इस अवसर पर विचार 
की तलवार को वाहर निकालने और इस बन्धन को काटने के लिए शर्व्ति 
और स्फूर्ति की आवश्यकता होती है । 
जीवन की गतिविधियों मे भी श्रीभगवान्‌ ते विचार के साथ-साथ दैवी 
इच्छा के प्रति समपण का आदेश दिया। उन्होंने उस व्यक्ति की, जो यह 
सोचता है कि वह अपना भार और दायित्व स्वय वहन किये हुए है, तुलना 
गाडी मे यात्रा करने वाले उस यात्री से की, जो गाडी मे अपना सामान स्वयं 
उठाने का आग्रह करता है| हालाँकि गाडी इसे साथ-साथ उठाये जा रही है 
और बुद्धिमान यात्री अपना सामान पट्टे पर रख देता है और आराम से बैठ 
जाता है | सभी आदेश और उदाहरण जो श्रीभगवान्‌ देते थे वे स्वाथवृत्ति के 
ह्ास तथा “मैं कर्ता हूँ, इस अ्रम के निवारण पर केन्द्रित थे । 
एक वार प्रसिद्ध काग्रेसी कायकर्ता जमनालाल वजाज आश्रम में आये 
और श्रीभगवान्‌ से पूछने लगे “क्या स्वराज के लिए इच्छा उचित है?” 
श्रीभगवान्‌ ने उत्तर दिया, “हाँ, लक्ष्य के लिए निरन्तर कार्य व्यक्ति के 
दृष्टिकोण को व्यापक वना देता है, जिससे वह धीरे-धीरे अपने देश में लीन हो 
जाता है। इस प्रकार के व्यवित का लय वाछनीय है और यह कम निष्काम 
कर्म है । 
जमनालालजी को वडी प्रसन्नता हुई कि उन्होंने श्रीभगवान्‌ से अपन 
राजनीतिक व्येयो की स्वीकृति प्राप्त कर ली है। उन्होंने श्रीभगवान्‌ से निश्चित 
आश्वासन प्राप्त करने की इच्छा से यह श्रश्त किया जो कि तकसतगत प्रतीत 
होता था, “अगर निरन्तर सघप और महान्‌ वलिदान के उपरान्त स्वराज 
मिलता है तो क्‍या इससे व्यक्ति का प्रफुल्लित होना न्‍्यायोचित नही है ? ” 
परन्तु उन्हे निराश होना पडा । “नहीं, सघप के दौरान, उसे उच्च 
सत्ता के प्रति समपण कर देना चाहिए, उसकी शक्ति को सदा अपने सम्मुख 
रखना चाहिए और कभी नहीं भुलाना चाहिए । तब वह कैसे फृता समा 
सकता है ? उसे अपने काय के परिणामों की भी चिन्ता नहीं करनी चाहिए। 
तमी यह निष्काम कम बनता है” 
कहन का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति के काय का परिणाम भगवान्‌ पर 
निभर करता है, उसे तो केवल शुद्ध और नि स्वाय भाव से डसे सम्पन्न घरना 
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है। इसके अतिरिक्त, बिता किसी स्वाथ के, न्याय काय के निष्पादन द्वारा, 
दृश्य परिणामों के अतिरिक्त, अधिक शक्तिशाली किन्तु सूक्ष्म रूप से, व्यक्ति 
दूसरों को भी लाभ पहुचाता है । वह अपने को प्रत्मक्ष रूप से भी लाभ पहुँचाता 
है। वस्तुत निःस्वार्थ कार्य को सच्चा वेक खाता कहा जा सकता है। यह शुभ 
फर्मों का सग्रह है जिससे व्यक्ति के भविष्य का निर्माण होता है । 

इस प्रकार के उदाहरण में एक आगमन्तुक द्वारा प्रश्न किये जाने पर, 
श्रीभगवान्‌ ने यह समझाया कि किस प्रकार की मानसिक वृत्ति सामाजिक या 
राजनीतिक गतिविधि को सच्ची साधना बना सकती है। परन्तु उन्होने अपने 
भक्तों को इस प्रकार की गतिविधियों में निमग्न होने से निरत्साहित किया। 
गद्दी पर्याप्त था कि वह जीवन में अपने कार्यों को शुद्ध और नि स्वार्थ भाव से 
करें, न्याग्य काय को केवल इसलिए करें कि यह न्‍्याय्य है। यद्यपि ससार की 
वतमान अवस्था अशान्त है, यह एक विस्तृत समस्वरता का भाग है, और 
आत्म ज्ञान के विकास द्वारा व्यक्ति इस समस्वरता को जान सकता है तथा 
पटवा-क़रम को परिवर्तित करने के प्रयासों की अपेक्षा अधिक समस्वर प्रभाव 
डाल सकता है। इस विषम मे श्रीमगवान्‌ की शिक्षा, पाल ब्रण्टन के साथ 
वार्तालाप मे सम्रहीत है 


पाल भ्ण्टन कया महपि संसार के भविष्य के सम्बन्ध मे अपनी सम्मति 
देंगे बयोकि हम वे नाजुक दौर भे से गुजर रहे हैं * 
भगवान्‌ आप भविष्य के सम्बन्ध मे क्‍यों चिल्तित होते हैं ? आप अपने 


पेतमान को भी ठीक तरह से नहीं जानते। वतमान का ध्यान रखें और 
भविष्य अपना ध्यान स्वय रख लेगा । 


पाल ब्रण्टत क्‍या ससार शीघ्र ही मैत्री और पारस्परिक सहायता के 
नवयुग में प्रवेश करेगा या यह अव्यवस्था और युद्ध के गे मे गिरेगा ? 
भगवान्‌ ससार में एक ही सत्ता हैं जो इस शासन पर करती है और 
संसार की देखभाल करना उसका ही काय है । जिसने इस ससार को जीवन 
प्रदान किया है, वह यह भी जानता है कि किस प्रकार इसकी देखभाल की 
जाय। बह इस ससार का भार उठाये हुए है, आप नही । 


पल ब्राटन अगर व्यक्ति निष्पक्ष होकर भी धारों ओर दृष्टिपात 
करे, तो भी उसके लिए 


यह जानना कठिन है कि यह दयामय दृष्टि कहाँ से 
आती है । 


_ मेंगवान्‌ जैसे आप स्वय होंगे, वेसा ही यह संसार आपको दिखायी 
गा । अपने को समझे विना ससार को समझने के प्रयास का क्या लाभ ? 


पह एक ऐसा प्रएन है, जिस पर सत्यास्वेधियों को विचार करने की आवश्यकता 
नहीं है। लोग इस प्रकार के प्रए्नो पर अपनी 


पनी शक्षित का अपव्यय करते हैं । 
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है और यह आवेशो की जड पर कुठाराघात करता है। एक व्यक्ति का अपमान 
किया गया है और वह आक्रोश अनुभव करता है--किसका अपमान किया 
गया और कौन आक़ोश अनुभव करता है ? कौन प्रफुल्लित या निराश है, 
क्द्ध या हर्पोल्लसित है ? एक व्यक्ति दिवा-स्वप्नो की दुनिया में विचरने 
लगता है या विजयो के स्वप्न देखता है और उसी प्रकार अपने अह का प्रसार 
करता जाता है, जिस प्रकार चिन्तन इसका सकोचन । इस अवसर पर विचार 
की तलवार को वाहर निकालने और इस वन्धन को काटने के लिए शक्ति 
और स्फूर्ति की आवश्यकता होती है ! 
जीवन की गतिविधियों में भी श्रीभगवान्‌ ने विचार के साथ-साथ दैवी 
इच्छा के प्रति समपंण का आदेश दिया। उन्होंने उस व्यक्ति की, जो यह 
सोचता है कि वह अपना भार और दायित्व स्वय वहन किये हुए है, तुलना 
गाडी मे यात्रा करने वाले उस यात्री से की, जो गाडी में अपना सामान स्वय 
उठाने का आग्रह करता है| हालाँकि गाडी इसे साथ-साथ उठाये जा रही है 
और बुद्धिमान यात्री अपना सामान पढ्टे पर रख देता है और आराम से बठ 
जाता है । सभी आदेश और उदाहरण जो श्रीभगवान्‌ देते थे वे स्वार्थवृत्ति के 
ह्वास तथा 'मैं कर्ता हूँ, इस भ्रम के निवारण पर केन्द्रित थे । 
एक वार प्रसिद्ध काग्रेसी कार्यकर्ता जमनालाल वजाज आश्रम में भाये 
और श्रीभगवान्‌ से पूछने लगे “क्या स्वराज के लिए इच्छा उचित है ? 
श्रीभगवान्‌ ने उत्तर दिया, “हाँ, लक्ष्य के लिए निरन्तर काय व्यक्ति के 
वृष्टिकोण को व्यापक बना देता है, जिससे वह धीरे-धीरे अपने देश मे लीन हो 
जाता है । इस प्रकार के व्यक्ति का लय वाछनीय है और यह कर्म निष्काम 
कर्म है |” 
जमनालालजी को वडी प्रसन्नता हुई कि उन्होने श्रीभगवान्‌ से अपने 
राजनीतिक ध्येयो की स्वीकृति प्राप्त कर ली है। उन्होने श्रीमगवान्‌ से निश्चित 
आश्वासन प्राप्त करने की इच्छा से यह प्रश्न किया जो कि तर्कंसगत प्रतीत 
होता था, “अगर निरन्तर सघर्ष और महान्‌ बलिदान के उपरान्त स्वराज 
मिलता है तो क्‍या इससे व्यक्ति का प्रफुल्लित होना न्‍्यायोचित नही है ” ” 
परन्तु उन्हें मिराश होना पडा । “नहीं, सघं के दौरान, उसे उच्च 
सत्ता के प्रति समपण कर देना चाहिए, उसकी शक्ति को सदा अपने सम्मुख 
रखना चाहिए और कभी नही भुलाना चाहिए। तव वह कैसे फूला समा 
सकता है ? उसे अपने कार्य के परिणामों की भी चिन्ता नही करनी चाहिए । 
तभी यह निष्काम कम बनता है ।” 
कहने का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति के काय का परिणाम भगवान्‌ पर 
निर्भर करता है, उसे तो केवल शुद्ध और नि स्वाथ भाव से इसे सम्पन्न करना 
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है। इसके अतिरिक्त, विता किसी स्वाथ के, स्याम कारये के निष्पादन द्वारा, 
दृश्य परिणामी के अतिरिक्त, अधिक शक्तिशाली किन्तु सूक्ष्म रूप से, व्यवित 
दूसरों को भी लाभ पहुँचाता है । वह अपने को प्रत्यक्ष रुप से भी लाभ पहुचाता 
है। वस्तुत निस्‍्वार्थ काय को सच्चा वक खाता कहा जा सकता है। यह शुभ 
कर्मों का संग्रह है जिससे व्यक्तित के भविष्य का निर्माण होता है । 

इस प्रकार के उदाहरण में एक आगस्तुक द्वाश प्रश्न किये जाने पर, 
्रमगवान्‌ ते यह समझाया कि किस प्रकार की मानसिक वृत्ति सामाजिक या 
राजनीतिक गतिविधि को सच्ची साधना वना सकती है। परस्तु उन्होंने अपने 
भक्तों को इस प्रकार की गतिविधियों में निभर्त होते मे निरुत्माहित किया। 
यही पर्याप्त थ| कि बह जीवन भे अपने कार्यो को शुद्ध और निःस्वाथ भाव से 
करें, न्याग्य काय फो केवल इसलिए करें कि यह न्याय्य है । बर्चापि संसार वी 
वेतमान अवस्था अशान्त है, यह एक विस्तृत समस्वरता का भाग है, और 
आत्म ज्ञान के विरतस द्वारा व्यक्ति इस समस्वस्ता को जात सकता है तथा 
घदना क्रम को परिरवातित करने के प्रयासों की अपेक्षा अधिक समस्‍्बर प्रभाव 
हाल सकता है | इस विपय में श्रीभगवात्‌ की शिक्षा, पाल ब्रण्ठन के साथ 
बार्तौलाप में भग्रद्दीत है 


हे पाल ब्रण्टन दया महंपि समसार के भविष्य के सम्बन्ध भें अपनी सम्मति 
गे क्योकि हम बड़े नाजुक दौर में से गुजर रहे हैं ? 

भगवान आप भविष्य के सम्बन्ध में क्यो चिन्तित होते हैं ? आप अपने 
वत्तप्रान को भी ठीक तरह से नहीं जानते। बतमान फा "यान रखें और 
भिष्य अपना ध्याव स्वथ रख लेगा । 

पल ब्रष्टन क्या ससार शीघ्र ही मैत्री और पारम्परित सहायता फ्े 
वेषयुण मे प्रवेश करेगा या यह अव्यवस्था और युद्ध के गत परे गिरेगा ? 

भगवान्‌ समार में एक ही सत्ता है जो इस शासन पर करती है और 
मार की देखभाल करना उसका ही काय है। जिसन इस संसार प्‌! गीवन 
प्रदान किया है, बह यह भी जानता है कि किस प्रकार इसकी दवभात दो 
जाय। वेह इस ससार का भार उठाये हुए है, आप नहीं । 


पलि भ्रष्टन अशर व्यक्ति निष्पक्ष होकर भी 

है चारा 
करे, त्तो भी उसके लिए यहू जानना कठिन है कि यह न दलित 
आती है । 


भगवान्‌ जैसे बाप स्वय होगे, वैसा ल्लै 
३ 30822 5७ यह 
आग । अपने को समझे बिना मसार को मगशन हे आपका दिलायी 
यह एक ऐसा प्रतत है, जिप पर सत्या वेयियों ला मैमाम जा हा लाभ ? 
नही है। लोग इस प्रकार के प्रप्नों पर बफ़ी शी करत की 
का 


 बफ्सक -+- « 


से 
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पहले अपने सच्चे स्वरूप का पता लगाओ फिर आप ससार के वास्तविक 
स्वरूप को समझ सकेंगे । 
हमे इस वात का ध्यान रखना चाहिए कि इस अन्तिम वाक्य मे श्रीमगवान्‌ 
'अपने' शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जिसका अर्थ अह से है और जिसे प्रशनकर्त्ता 
अपने पर आरोपित कर रहा है। वास्तविक आत्मा ससार का भाग नहीं है 
वल्कि परमात्मा और सृष्टिकर्त्ता का भाग है । 
जीवन की गतिविधियों मे आत्म-अन्वेषण के प्रयोग के लिए आदेश का 
अथ, इसके परम्परागत प्रयोग का विस्तार और हमारे युग की आवश्यकताओ 
के प्रति समायोजन था । चिन्तन के रूप में अपने प्रत्यक्ष प्रयोग से यह साधना 
का णुद्धतम और सर्वाधिक प्राचीन रूप है। यद्यपि श्रीमगवान्‌ को यह स्वत 
स्फूति तथा अनुपदिष्ट रूप मे प्राप्त हुआ तथापि यह प्राचीन ऋषियों की 
परम्परा मे है । ऋषि वसिष्ठ ने लिखा है “ “मैं कौन हूँ' यह अन्वेषण आत्मा की 
तलाश है और वह अग्नि है जो धारणा सम्बन्धी विचार की विषाक्त वृद्धि के 
बीज को जला देती है ।” पहले यह विशुद्ध ज्ञान-माग के रूप में था, यह सबसे 
सरल तथा सबसे महान था, यह अन्तिम रहस्य था जो केवल विशुद्ध प्रज्ञावानो को 
दिया जाता था और वे ससार की चिन्ताओ से परे निरन्तर चिन्तन भे जिसका 
अनुसरण करते थे । दूसरी ओर कम माग उनके लिए था जो ससार मे रहते 
थे और भगवद्गीता के अनुसार कर्मो के फल मे आसकत हुए बिना, निसस्‍्वाथ 
भाव से, अहकार-रहित होकर दूसरो की सेवा करते थे। इन दो मार्मों के 
मिलन से एक नये मार्ग का निर्माण किया गया है, जो हमारे युग की नयी 
परिस्थितियों के अनुरूप है। आश्रम या कन्दरा की तरह कार्यालय या वक- 
शाप में बाध्य कमकाण्ड का आप चाहे पालन करें या न करें, मौन भाव से 
इस मांग का अनुसरण किया जा सकता है। इसके लिए आपको चिन्तन के 
लिए कुछ समय निकालना होगा और फिर दिन भर स्मरण करना होगा ! 
सैद्धान्तिक रूप से, अन्तिम और अत्यन्त गुह्य माग की खुली घोषणा 
और हमारे युग के साथ इसके समायोजन द्वारा ईसामसीह के इस कथन की 
कि अन्त मे गुप्त रहस्य का उद्घाटन हो जाएगा पुष्टि हो जाती है। यही 
श्रीभगवान्‌ ने किया था । 
बस्तुत यह नया मार्ग ज्ञान माग और भक्ति माग के मिलन से कुछ 
अधिक हैं | यह भक्ति भी है क्योकि यह शुद्ध प्रेम की सूष्टि करता है--आत्मा 
और आन्तरिक ग्रुर के लिए प्रेम, जो कि भगवान्‌ का प्रेम है, परमात्मा का 
प्रेम है। श्रीमगवान ने महर्षाज गॉस्पल मे कहा है. “शाश्वत, अखण्ड तथा 
प्राकृतिक रूप से आत्मनीनता की अवस्था ज्ञान हैं। आत्मलीनता के लिए 
आपको आत्मा से प्रेम करना होगा । चूँकि भगवान्‌ वस्तुत आत्मा हैं, इसलिए 
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आत्म मगवद्प्रेम है कौर वही भवित है। इस प्रकार ज्ञान कौर 'रक्ति 
एक री बच्तु हैं (* 
श्रीक्गवान्‌ ले जिस ज्ञान और भगत का उपदेश दिया, दे विलकुल भिप्न 
भाग प्रतीत हो सकते हैं, परन्तु वे एक-दुसरे के मधिक निकट हैं और दोनो 
एक-दूसरे का निषेघ नहीं करते । वस्तुत वे उपर्युक्त समच्वित वर्णित मार्ग में 
एकीकृत हो सकते हैं । 
एक ओर, वाह्म भुए के प्रति ममपण, उसकी कृपा के कारण अस्तरिक 
गुर की ओर ले जाता है, विचार का उद्देश्य इसी को तलाश है, और दूसरी 
ओर विचार शान्ति तथा समर्पण की और ले जाता है। दोतों माग प्रत्यक्ष 
मानसिक शान्ति के लिए प्रयत्तशील हैं, भेद इतसा है कि ज्ञान माग में व्यक्ति 
वाह्म गुई के प्रति और भक्ति मांग मे आान्‍्तरिक गुर के प्रति अधिक अभिषुद्र 
होता है । साधना की अप्रत्यक्ष विधियों मानसिक शक्ति को अधिक सुदृढ़ 
घनाती हूँ ताकि ज्यक्ति जात्मा के सम्मुख समपण कर सके और इसी की ओर 
श्रीभगवान्‌ ने इस प्रकार निर्देश किया था, “चोर को पकड़ने के लिए जो कि 
वह स्वय है, चोर भात्रों सिपाही का रूप घारण कर लेता है ।” वि सब्देह यह 
सत्य हैं कि समपण करने से पूर्व मत को शक्ति सम्पन्न और शुद्ध बनाना होगा, 
परन्तु विचार के प्रयोग के साथ, भगवान्‌ की कुपा से यह कार्य स्वत हो 
जाता है । 
एक बार कृष्ण जीवरजनी नामक एक भक्त ने इसके सम्बन्ध मे श्रीभगवान्‌ 
से प्रशत्त किया "ग्रन्थों मे ऐसा लिखा है कि आत्म-साक्षात्कार की तैयारी के 
लिए व्यक्षित को बपने में सभी अच्छे या देवी गुणो का विकास करना चाहिए ९" 
श्रीभगवान्‌ ने उत्तर दिया “भी अच्छे या दिव्य गुण ज्ञान में सम्मिलित 
हूँ औौर सभी बुरे या बाधुरी गुण अज्ञान में सम्मिलित हैं। शञानोदय होने पर 
सभी अज्ञात चला जाता है और सभी दैवो गृण स्वत वा जाते हैँ। अगर 
कोई व्यक्ति ज्ञानी है तो वह असत्य नहीं बोल सकता और न्‌ कोई गलत काम 
कर सकता है। निस्सन्‍्देह, कई द््यों में ऐसा लिखा है कि व्यक्ति को एक के 
बाद दूसरे गुण का विकास करना चाहिए और इस प्रकार अन्तिम भोक्ष के 
लिए तैयारी करनो चाहिए परततु ज्ञान या विधार भाग का कतुसरण करने 


वालो के लिए, दिव्य गुणा की प्राप्ति के निमित्त उनकी साधना ही पर्याप्त है, 
उन्हें भौर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है ।” 


विह्पाक्ष अर्वाश्त से ही महाँध इस प्रकार के उत्तर दिया करते भे जो कि 
छोरमण गौता के नाम से प्रकाशित 


है या शशित हैं । बहुत से सवतों ने अच्य उपायों का 
कर लिया,  धामिक अनुष्ठान और प्ररणयास ; न केवड विचार के 
प्रयोग से पृष तैयारी के रुप मे इन उपाया का आश्रय लिया जाता है बल्कि 
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कई उदाहरणो में वे साथ-लाथ चलते हैं। बहुत से भक्तों ने श्रीभगवान्‌ से 
कहा कि उन्होने किसी गुरु द्वारा निर्दिष्ट इन उपायो का आश्रय लिया था या 
वह इनके प्रयोग के लिए श्रीभगवान की स्वीकृति चाहते थे। श्रीभगवान्‌ ने 
भक्‍तो की वातो को कृपापूर्वक सुना तथा अपनी स्वीकृति प्रदान की । परल्तु 
अगर किसी भक्‍त को यह उपाय बाधक प्रतीत हुआ तो श्रीभगवान्‌ ने उससे 
भी सहमति प्रकट की । एक भक्त ने उन्हे वताया कि अब उसे अन्य उपायो 
से जिनका उसने पहले प्रयोग किया, उसे कोई सहारा नहीं मिलता था । उसने 
उन उपायो का परित्याग करने के लिए उनकी स्वीकृति चाही । उन्होने उत्तर 
दिया, “हाँ, अन्य सब उपाय केवल विचार की ओर ले जाते हैं ।” 
कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता था कि बहुत कम लोग विचार का प्रयोग 
करने की आकाक्षा रखते थे । वस्तुत आश्रम मे आने वाले बहुत से व्यक्तियों 
के लिए जो जीवन के रहस्यों की व्याख्या या शान्ति या चरित्र के शुद्धीकरण 
और दृढीकरण के निमित्त किसी अनुशासन के लिए कहते थे, अद्वैत सिद्धान्त 
या आत्म-अन्वेषण की साधना के आचरण का सिद्धान्त दुरूह था। इसीलिए 
सतही दर्शक को यह देखकर निराशा या विक्षोम होता था कि इन व्यक्तियो 
को शान्ति का प्रसाद नहीं मिला । परन्तु सतही दर्शकों को ही ऐसा अनुमव 
होता था क्योकि जो व्यक्ति जितने अधिक तिकट से देखता था, वह इस 
परिणाम पर पहुंचता था कि वास्तविक उत्तर शाब्दिक नही वल्कि मौन 
प्रभाव है जो प्रश्नकर्ता के मन को आन्दोलित करता है । 
अपनी व्याख्याओं में श्रीभगवान्‌ अन्तिम सत्य के प्रति अनुरक्‍्त थे जिसे 
केवल ज्ञानी ही जानता है। वह इस सिद्धान्त को मानते थे कि भिन्नता से, अतीत 
होने के कारण, ज्ञानी कोई सम्वन्ध नही रखता और इसीलिए वह किसी को 
अपना शिष्य नही कहता । उसकी मौन कृपा, मन पर इस प्रकार का प्रभाव 
डालती है कि वह अपने विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपायो को ढूँढ 
लेता है, पहले ऐसे भक्तों की चर्चा की गयी है जिन्होंने केवल समर्पण करने 
और मन को शान्त रखने का यत्न किया । “गुरु की कृपा समुद्र के समान है । 
अगर कोई व्यक्ति एक प्याला लेकर आता है, तो उसे केवल एक प्याला ही 
मिलेगा । समुद्र के दारिद्रथ की शिकायत करने का कोई लाभ नही | जितना 
ही वडा पात्र होगा उतना ही अधिक जल उसमे आयेगा। यह प्रूर्णते उस पर 
निर्मर करता है ।” 
एक वृद्ध फ्रेंच महिला, जो एक आश्रमवामी भक्त की माता थी, आश्रम 
देखने आयी । न तो वह दशन समझती थी और न उन्होंने इसके समझने की 
कोई चेष्टा की, परन्तु आश्रम मे आगमन के समय से ही वह सच्ची कैथोलिक 
बन गयी। उन्होंने यह स्वीकार किया कि यह परिवतन श्रीभगवान्‌ के 
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प्रभाव के कारण है। शाब्दिक व्यास्याओ को अपेक्षा इस प्रकार के विकास 
श्रीभगवान्‌ की शिक्षा के सार तत्त्व थे। 

श्रीभगवान्‌ की सदा वद्धमात कृपा सक्‍्तो को उनके अधिकाधिक तिकेट 
ला रही थी और इस प्रकार भक्ति के भाष्यम से उनके हृदयों को विचार के 
लिए तैयार कर रही थी । न केवल भक्तों का बल्कि आकस्मिक आगन्तुको 
का सी ऐसा अनुभव था कि अन्तिम वर्षों मे श्रीमगवान्‌ का चेहरा अत्यन्त 
कोमल और दीप्तिमान हो गया था। प्रेम के माध्यम से वह ज्ञान की ओोर ले 
जाते थे, जिस प्रकार कि ज्ञान के माध्यम से विचार प्रेम की ओर ले जाता 
है। उनके प्रति भवित मन को आात्मोम्मुख करती थी जिस प्रकार कि आत्मा 
की तलाश व्यक्ति के हृदय में असीम प्रेम को जागरित करती है । 

एक भक्त ने श्रीभगवान्‌ का इस प्रकार वणन किया है. “उनके वेहरे 
को देखें, यह इतता आकर्षक, इतना सदय और इतना बुद्धि वैभव सयत है, 
परल्तु साथ ही इस पर नवजात शिशु का मोलापन झलकता है। वे जो कुछ 
गाठव्य है, सब जानते हैं। उनके दशनों से हृदय में एक तरग उत्तन्न होती 
है। ऐसा लगता है मेरे अस्तित्व का, मेरे चाह्याभिमुख हृदय का रुपान्तरण 
हो रहा है । हृदय में बार-बार यह भावता उठती है कि मैं कौन हूँ । और 
इस प्रकार प्रेम अल्वेषण की ओर ले जाता है !” 

जिस प्रकार भगवान्‌ वाणी और लेखन द्वारा साधना के तकतीक का 
दणन करते थे, उस प्रकार अन्य शिक्षक नहीं करते। इसका करण यह्‌ है 
कि इस प्रकार का तकनीक केवल तभी प्रभावशाली होता है जब इस तकतीक 
के प्रयोवता को, उप्के गुरु द्वारा वह उपदेश रूप में दिया जाये । इस घिपय॑ 
में श्रीमगवान्‌ की नवीन पद्धति के कारण यह प्रश्त पैदा होता है कि विचार 
कैसे व्यवित में प्रवेश कर सकता है, गुद्द द्वारा व्यक्तिगत रूप मे अनुपदिष्ट 
साधना किस प्रकार भवत मे प्रवेश कर सकती है। 

श्रीभगवान्‌ ने स्वय इस सादलौकिक परस्पग की पुष्टि की कि साधना 
भी पद्धति केवल तभी उचित है जब कि गुरु द्वारा उपदिष्ट हो। जब एक 


वार उनसे यह प्रश्व किया गया कि क्या व्यक्ति किसी प्रकार सीखे गधे मो 
से लाभ उठा सकता है । तो उन्होंने उत्तर दिया, “नहीं, उसे मस््ो की दीक्षा 
दी जानी चाहिए (” 


फिर फंसे उन्होने खुले रूप मरे विचार की व्याख्या की और कभी-कभी 
जिनासुओं से अपने प्रयो में लिखित व्याख्यादों का अध्ययन करने के लिए 
कहा 3 इसका एकमात्र उत्तर यही है कि वह तिव्वन्तामलाई भे उनके निकट 
थाने बाते कुछ व्यक्तियों के गुरु मात्र ही नहीं हैं। वे गुरु से वढकर हैं । 
उन! अपने भक्तों पर अधिकार है, इसलिए उन्होंने इसकी स्वीकृति दी | 


श्ध्र रमण मह॒पि 


आज आध्यात्मिक दृष्टि से अन्धकारावच्छन्न इस युग मे जवकि अनेक भक्तजन 
गुर की तलाश मे हैं भौर गुरु का मिलना बहुत कठिन है भगवान्‌ ने स्वय 
सद्गुरु और दिव्य मार्गदशक के रूप मे उन भकतो के लिए अवतार लिया 
जो उनकी चरण-शरण में आये। उन्होंने उस साधना की घोषणा की जो 
सबके लिए सहज है । उनकी कृपा से सभी इस साधना मे पूरे उतरते है । 

विचार का प्रयोग केवल उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित नही था जो 
तिरुवन्नामलाई जा सकते थे । यह केवल हिन्दुओ तक भी सीमित नही था । 
श्रीभगवान्‌ की शिक्षा सभी धर्मों का सार है, यह खुले रूप मे गुह्य वस्तु 
की घोषणा करती है । मद्वैंत ताओवाद और वौद्ध धम का केन्द्रीय तत्त्व है। 
आन्तरिक गुरु का सिद्धान्त अपने पूर्ण अर्थ मे, ईसा आप में विराजमान हैं", का 
सिद्धान्त है। यह विचार इस्लामी सिद्धान्त के अन्तिम सत्य की ओर ले जाता है, 
“भगवान्‌ के अतिरिक्त कोई देवता नही, परमात्मा के अतिरिक्त कोई आत्मा 
नही । श्रीभगवान्‌ धर्मों के पारस्परिक भेदो से परे थे। हिन्दू ग्रन्थ उन्हें 
उपलब्ध थे, इसलिए उन्होने उनका अध्ययन किया और उनकी शब्दावली के 
अनुसार व्याख्या की । परन्तु जब उनसे प्रश्न किये जाते तो वे दूसरे घर्मों की 
शब्दावली में भी व्याख्या करने के लिए प्रस्तुत रहते थे। जिस साधना का 
उन्होंने उपदेश दिया, वह किसी घ॒र्मं पर निभर नही है। न केवल हिन्दू 
उनके पास आते थे बल्कि वौद्ध, ईसाई, मुस्लिम, यहूदी और पारसी सभी 
आते थे और वे किसी से धर्म-परिवतन के लिए नही कहते थे। गुरु के प्रति 
अनन्य भक्ति और उसकी कृपा का भकक्‍त के प्रति प्रवाह प्रत्येक धम का 
सारतत्त्व और आत्म-अन्वेषण सभी घर्मों का अन्तिम सत्य है । 


पन्दुदु्वाँ अध्याय 


भेक्तजन 





सामान्यत भवतजन बहुत सामान्य लोग थे । सभी विद्वान या वौद्धिक 
नेही थे । तथ्य तो यह है कि बहुधा ऐसा देखते भे भाता था कि अपने 
सिद्धात्तो मे लीव कोई बुद्धिवादी जीवित सत्य के दशन करने में असफल हो 
जाता और भटक जाता | जबकि कोई सरल और सीधा-सादा व्यक्ति स्थिर 
रहता, पूजा करता और अपनी सच्ची लग्न से मगवात का कृषा-भाजन 


चनता । आत्म-अत्वेषण को शानन्माग वहते है, इसलिए कमी-कश्ी ऐसा 
ह्याल किया जाता है कि बुद्धिवादी ही केवल इसका अनुसरण कर सकते हैं। 
परत जिस चीज की आवश्यकता हैं वह हरदिक भाव है त कि सैडान्तिक 


ज्ञात । सैद्धान्तिक ज्ञान सहायक हो सकता है परन्तु यह्‌ बाधक भी मिद्ध हो 
सकता है । 


श्रीभगवान्‌ ने लिझा “उन व्यक्तियों के ज्ञान का क्या लाभ जो अपने 
से यह प्रश्व नहीं करते कि 'हम शिक्षितों का जन्म कहाँ से हुआ है ?' और 
इस प्रकार भाग्य-रेजाओ को मिटाले का प्रयास नहीं करते । उन्होंने अपने 


को एक प्रामोफोन के समान बता दिया है। अश्णाचस ! इसके अतिरिक्त 
वे और क्या हैं ? ज्ञान के बावजूद जिनका अहमाव गह्ठी गया उनकी मुक्त 
हीं होगी परच्तु लशिक्षित व्यक्तियों की मुक्ति हो जायगी ।” [सप्लीम्रेष्टरी 
फोर्टी बिल, ३५-३६) ! भाग्य रेखाओं को मेटने का अशप्राय गहू है कि 
हिन्दू विचारधारा के अनुसार, मनुष्य का भाग्य उसके मस्तक पर लिखा है 
और उसे कम वतन से मुक्त होना है। पाँचवें अच्याय मे जो कुछ कहा गया 
है, उसकी इससे पुप्टि होती है कि भाग्य के सिद्धान्त से प्रयल की सम्मावना 
गा इसके लिए सावश्यकता का लोय नहीं हो जाता । 

नान म्वधय में देय नही है, जिस प्रकार कि भौहिक सम्पत्ति और मानसिक 
शक्तियां नहीं हैं, किन्तु इनके लिए इच्छा और इनमे आसक्ति निन्‍्दनीय है। 
ये व्यक्ति दो अन्धा बना देती हैं और सच्चे लक्ष्य से पचरश्रप्ट कर देती हैं । 


जमा कि एक पूर्वोदयृत पाचीत ग्रन्थ में मानसिक शक्तियों के सम्बन्ध में कहा 
गम है, दे पणु को चौधरे के लिए रुज्जु के सदृष हैं । साधता के लिए प्रतिभा 


१६४ रमण महपि 


नही सचाई की, सिद्धान्त नहीं प्रज्ञा की, अभिमान नही नम्रता की आवश्यकता 
है। विशेपत, जब सभा भवन में गीत गाये जाते थे तब यह वात प्रत्यक्ष 
देखने मे आती थी । श्रीभगवान्‌ किसी प्रसिद्ध व्यक्ति मे कम दिलचस्पी 
प्रदर्शित करते थे परन्तु जो व्यक्ति तन्‍्मय होकर भक्ति-भाव से गाता उस पर 
उनकी क्ृपा-दृष्टि होती । 
स्वभावत श्रीभगवान्‌ के भकक्‍तो में हिन्दुओं की सख्या सबसे अधिक थी, 
परन्तु भय धर्मावलम्वी भी थे। श्री पाल ब्रटन ने अपनी पुस्तक, ए सच इन 
सीक़ेट इण्डिया के माध्यम से ससार मे श्रीभगवान्‌ के ज्ञान का जितना प्रसार 
किया उतना किसी और व्यक्ति ने नही किया । 
बाद के वर्षों मे आश्रम मे या उसके निकट स्थायी आवासियो मे निम्न 
महानुभाव थे विशालकाय, दयालु और गम्भीर आवाज़ वाले मेजर चैडविक , 
तेज़ स्वभाव की भव्य व्यक्तित्व वाली पारसी महिला श्रीमती जालेयार 
खान, ईराक के शान्त और सरल-हृदय एस ० एस० कोहेन, मुस्लिम शानोशौकत 
वाले, फारसी के सेवा-निवृत्त प्रोफेतर डॉ० हाफिज सैयद । अमरीका, फ्रास, 
जमंनी, हार्लण्ड, चैकोस्लोवाकिया, पोलैण्ड आदि देशो से लम्बी या छोटी 
अवधि के लिए आश्रम मे भवतजन आते रहते थे । 
श्रीभगवान्‌ का एक तरुण सम्बन्धी विश्वताथन सन्‌ १६२३ में १६ वष 
की अवस्था में आश्रम मे आया था । यह उसका प्रथम आगमन नही था, 
परन्तु इस वार जैसे ही वह सभा-भवन मे प्रविष्ट हुआ, श्रीमगवान्‌ ने उससे 
पूछा, “क्या तुमने अपने माता-पिता से भाज्ञा ले ली है ?” 
प्रघन इस वात का सूचक था कि इस वार वह आश्रम में रहने के लिए 
आया है। उसने स्वीकार किया कि वह स्वयं भगवान्‌ की तरह पीछे एक 
पत्र लिख कर छोड आया है परन्तु उसमे यह नही लिखा कि वह कहाँ जा 
रहा है। भगवान्‌ ने उससे अपने परिवार वालो के नाम एक पन्न लिखवाया 
परन्तु किसी तरह उसके पिता को यह आभास हो गया कि वह आश्रम गया 
है और वे इस विपय मे वातचीत करने के लिए वहाँ चले आये। वह खुले 
दिल से वात करने के लिए आये थे । उन्होने स्वामी की बहुत प्रशसा सुन रखी 
थी परन्तु वह उन्हे एक तरुण सम्बन्धों के रूप मे वेंकटरमण ही जानते थे । 
स्वभावत उनके लिए भगवान्‌ की दिव्य व्यक्ति के रूप में कल्पना करना 
कठिन था । भगवान्‌ की उपस्थिति में आने पर, उनका शरीर भय और 
सम्मान की भावना से कॉपने लगा और अनायास ही उनका मस्तक भगवान्‌ 
के चरणों मे नत हो गया । 
उनके मुंह से साश्चर्य एकाएक यह शब्द निकल पडे “पहले वे वेंकटरमण 
का तो यहाँ कोई चिह्न ही नही दिखायी देता ।” 


भक्‍तजन १६५ 


श्रीभगवान हँस पडे “ओह ' वह व्यक्ति | वह तो कभी का लुप्त हो 
गया 
एक बार विश्वनाथन से बातें करते समय श्रीभगवान्‌ ने अपने विनोदी 
स्वभाव में कहा, “कम से कम घर छोड़ते समय तुम संस्कृत तो जानते थे, 
परन्तु जब मैंने घर छोडा, मैं कुछ भी नहीं जानता था 8 
माश्रम में अन्य व्यक्ति भी थे जो सस्क्ृत जानते थे और जिन्हेंति 08 
ग्रच्यो का अध्ययन किया था। इससे एक रिटायडड प्रोफेसर वेंकटरमैया थे । 
जो साधु वन गये थे और जिन्होंने कुछ वष तक आश्रम की डायरी ण्खी थी 
यहू डायरी आश्रम के 'टॉफ्स विद दी महधि' नाम से प्रकाशित की है । इसके 
मतिखित स्कूल अध्यापक सुल्दरेश ऐय्यर भी, जिनका पहले जिक्र किया गया 
हैं, और जो तिर्वनामलाई में अध्यापन-काय करते थे, सस्कृत जानते थे । 
जिस वप आश्रम में विश्वनाथन आये उसी वर्ष मुझ्यानार भी आये। 
उनका स्थान प्रमुख तमिल कवियों में था। श्रीभगवान्‌ स्वयं कई वार उनकी 
कविताओं की चर्चा करते या उनका पाठ करवाते । मुझ्गानार ने ही, 'फॉर्टी 
वर्सिजञ' का पुस्तक रूप मे सम्रह किया था और उन्होने उन पर तमिल मे 
एक विद्वतापूर्ण टिप्पणी भी लिखी है। समीतज्ञ रामस्वामी ऐय्यर अब 
भी एक पुराने भक्त हैं। वह श्रीभगवान्‌ से उम्र मे बडे थे। वह पहले-पहले 
सन १६०७ में भगवान्‌ के पास आये थे। उन्होने भगवान्‌ की प्रशस्ति मे 
गीत-रचता भी की । 
रामस्‍्वामी पिल्‍लई सन्‌ १६११ मे, जब वें युवक थे सीधे कालेज से 
कषश्रम में आये थे और वह वहाँ रहे । विश्वनाथन और मुरुगानार की तरह 
उन्होंने साधु का वेप घारण कर लिया, परन्तु उन्हींने भक्ति और सेवा माग 
का आश्रय लिया। एक वार, सत्‌ १६४७ में पहाडी पर टहलते समय 
श्रीभगवान्‌ के पैर भे पत्थर से चोट लग गयीं। अगले दिन वृद्ध परन्तु 
युवकोचित स्फूति और उत्साह से सम्पन्न रामस्वामी पिल्लई ने पहाडी की 
ओर सीढियाँ बनाने का काय शूरू कर दिया । उन्होने अकेले हो प्रात से 
लेकर साय तक निरन्तर कार्य किया । जब तक कि वह मांग पूरा नही वन 
गया पत्थर की सीढ़ियाँ बनायी गयीं, जहाँ पत्पर टेढे-मेढ़े थे, उन्हें तराशा 
गया और जहाँ ढदलान थी, उसे ठीक किया गया। गह सीढियाँ इतने अच्छे 
ठग से बनायी गयी थी कि आज तक वर्षा में भो ज्यों की त्यो खड़ी हैं, 
परन्तु इनकी मरम्मत नहीं हुई क्योंकि इन सीढियों के बसने के तत्काल 
बाद श्रीभगवान्‌ ने अपने क्षीण स्वास्थ्य के कारण पहाडी पर सैर करना 
छोड दिया था । 


तामगदान्‌ के स्कूल के दिनो के पुराने साथी रगा ऐथ्यर, जिनका पहले 


१६६ रमण महपि 


जिक़् किया जा चुका है, तिशवन्नामलाई में कभी भी स्थायी रूप से नही रहे 
परन्तु चह और उनके परिवार के लोग अवसर आश्रम में आया करते थे । 
उन्होने भी श्रीभगवान्‌ के भाथ एक ही कक्षा मे अध्ययन किया था और उनके 
साथ सेले और कुश्तियाँ ली थी। वे हमेशा स्वामी जी के साथ खुलकर 
बात करते और हँसी-मजाक किया करते थे। जब श्रीभगवान्‌ विसूपाक्ष 
कन्दरा में रहते थे उन दिनो वह यह देखने के लिए आये थे कि उनके पुराने 
मित्र स्वामी के रूप मे कैसे दिखायी देते हैं । परन्तु जब वह उसे मिले तो उन्हे 
ऐसा अनुभव हुआ कि वे एक दिव्य आत्मा के सम्मुश्त खड़े हुए हैं। परल्तु 
उनके बडे भाई मणि को ऐसा अनुभव नहीं हुआ | वह तरुण स्वामी की 
ओर, जो स्कूल भे उससे निचली कक्षा में पढते थे, उपेक्षा की दृष्टि से देखने 
लगा । भगवान्‌ ने केवल उसकी ओर एक बार देखा और उनके मौन प्रभाव 
के वशीभूत हो, वह उनके चरणों भे गिर पहा । इसके बाद बहु भी उनका 
भक्त बने गया | रगा ऐय्यर के एक पृन्न में श्रोभगवान्‌ की प्रशक्ति मे तमिल 
में एक लम्बी कविता लिखी है, जिसमे श्रीभगवान्‌ का दिव्य ज्ञान के साथ 
“विवाह सम्पन्न कराया गया है | 

महर्षीज्ञ गॉस्पल का अधिकाश भाग पोलिश शरणार्थी एम० फरिडमैस के 
साथ हुए वार्तालाप का सकलभ है) दो पोलिश महिलाएँ आश्रम में अत्यन्त 
विख्यात हैं । जब श्रीमती नोये को अपने देश अमरीका में वापस लौठवा पड़ा, 
तो उनके नेश्रों में आँसू छल्तछन्ना आये। श्रीमगवान्‌ ने उसे सात्वता देते हुए 
कहा, “तुम रोती क्यों हो ? तुम जहाँ भी जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ ।” 

भगवान्‌ के सभी भक्तों के सम्बन्ध में यह सत्य है। वह सदा उनके साथ 
है, अगर वह भगवान्‌ को स्मरण करेगे तो वह भी उन्हे स्मरण करेंगे, अगर 
वह भगवान्‌ को भूल भी जायें, भगवान्‌ उन्हें कभी नहीं भूलेंगे, अगर भगवान्‌ 
किसी भक्त को व्यवितिगत रूप से यह बात कहते तो यह उसका महान्‌ 
आशीर्वाद समझा जाता था। 

मेरे तीन वच्चे तिरवन्तामलाई में एकमात्र यूरोपीय बच्चे थे । वह अन्य 
आश्रमवासियो से स्पष्ट भिन्न दिखायी देते थे । दिसम्बर १६४६ को एक दिन 
सायकाल श्रीमगवान्‌ ने मेरे दो बडे बच्ची को चिस्तन की दीक्षा दी । अगर 
ये बच्चे इसका वणन करने में अममथ थे तो आश्रम के वयस्क भक्तों की भी 
यही अवस्था थी । दम-वर्षीया किट्टी ने लिखा, “जब माज सायकाल में सभा- 
भवन में बैठी हुई थी, श्रीभगवान्‌ मुझे देखकर मुस्क राये, मैंने अपनी आँखें 
बन्द कर ली और घिन्तन प्रारम्भ वर दिया । ज्याही मैंने अपनी अखें बन्द 
वी मुझे बडा आनन्द आया । मैच ऐसा अनुभव किया कि भगवान्‌ भेरे अत्यन्त 
निकट हैं और बह वस्तुत मरे अन्दर विशजमान है। यह किसी वस्तु वे 
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सम्बन्ध मे आानन्दित और उत्तेजित होने के समान नही था । मैं इसका वणल 
नहीं कर सकती , इतना ही कह सकती हैं कि में अत्यन्त प्रसन्न हैँ और भगवान्‌ 
इतने भव्य और सुन्दर हैं ।” ह हे 

सात-वर्षीय भादम ने लिखा, “जब मैं सभा-भवन मे बैठा हुआ था, मुझे 
असश्नता का अनुभव नही हुआ, इसलिए मैंने प्राथना करना शुरू किया और 
मुझे बहुत प्रसन्नता हुईं । मह प्रसन्नता ऐसी नही थी जैसी कोई नया खिलौना 
मिलने से होती है, वल्कि यह तो भगवान्‌ से और सबसे प्रेम के कारण उत्पन्न 
प्रसेक्षता थी ।” हे 

ऐसी वात नही है कि बच्चे प्राय या काफी देर तक समा-भवन में बैठते 
पे! जब उनके जी मे आाता वे सभा-भवन मे बैठ जाते, प्राय वे इघर-उधर 
वेलते रहते थे । 

जब सवसे छोटी लडकी फ्रेनिया सात वप की थी, दूसरे दोनो बच्चे 
अपने प़ित्रा के बारे मे वात कर रहे थे और वह हालाँकि उसके कोई मिश्र 
नहीं थे, पीछे नहीं रहना चाहती थी, इसलिए कहने लगी कि डॉ० सैयद 
उसके ससार में सर्वोत्तम मित्र हैं। श्रीभगवान्‌ को यह बात बता दी गयी ।” 

“मोह ! ” उन्होंने ऊपरी तौर से दिलचस्पी दिखाते हुए कहा ! 

और उसकी माँ ने कहा, भगवान्‌ के बारे मे तुम्हारा क्‍या ख्याल है?! 

“भोह । ” इस बार उन्होंने अपना सिर हिलाया और वास्तविक दिलचस्पी 
प्रदर्शित की । 


फ्रेनिया ने कहा, “भगवान्‌ ससार मे नहो हैं ।” 

“ओह !” वह खुशो-खुशी सोधे होकर बैठ गये, उन्होंने भपनी तजती 
अंगुली नाक पर इस तरीके से रक्त ली जैसे कि उन्होंने आशचय प्रकट करते 
हैए रखी थी। उन्होने इस कहानी का तमिल मे अनुवाद कर लिया और 
फभानमवत में जाने वाले अन्य व्यक्तियों को भी यह कहानी सुनायी ) 

बाद में डॉ० सैयद ने फ्रेनिया से रैछा अगर भगवान्‌ ससार मे नही थे 
तो वह कहाँ थे, और उसने उत्तर दिया, “वह हर जगह हैं।” 

फिर भरी उन्होंने कुरान के तज मे अपना कथन जारी रखते हुए कहा, 
“जब हम भगवान्‌ को तस्त पर बैठे हुए, खाते, पीते और चलते हुए देखते हैं, 
3208 कहे सकते हूँ कि वह ससार भे रहने वाले हमारे जैसे आदमी 

। 

वालिका न उत्तर दिया, '८ 


; हमे किसी और विपय पर वातचीत करनी 
चोहिए ह 
जा भक्तों की चर्चा ईप्याजनक है बयोक्ति अन्य भी भक्त हैं जिनकी चर्चा 
कर्त 


गी है। उदाहरण के लिए बहुत कभ भक्त श्रीमगवान्‌ से इस प्रकार 
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खुलकर वातें करते थे जिस प्रकार देवराज मुदालियर या टी० पी० रामचद्ेया । 
श्री टी० पी० रामचन्द्रेया के दादा तो युवक श्रीरमण को अपने घर में एक 
त्यौहार के अवत्तर पर जबरदस्ती भोजन कराते ले गये थे । तिरवन्तामलाई 
में यही एकमात्र ऐसा धर था जहाँ उन्होने भोजन किया था | डॉ७ टी० एन० 
श्रीकृष्ण स्वामी ते जो अक्सर मद्रास से श्रीभगवान्‌ के दर्शनो के लिए आया 
करते थे, उनकी अनेक भाव-भगिमाओ मे सुन्दर चित्र खीचे हैं। श्रीभ्षगवात्‌ की 
एक महिला भक्त नाग्रम्मा ने मद्रास स्थित एक बैक के मैनेजर अपने भाई 
डी० एस० शास्त्री को तेलुगु भे कई पत्र लिखे थे । इत पत्रो में जिनमे माश्रम 
की घटनाओ का अत्यन्त सजीव और म्नोहारी चित्रण और श्रीभगवात की 
दिव्य उपस्थिति का प्रभावोत्पादक वर्णन है। फिर ऐसे भी भक्त थे जिन्होंने 
श्रीभगवान्‌ के साथ वार्तालाप करना बिलकुल आवश्यक नहीं समझा था। 
उन्होंने उनके साथ बहुत कम भाषण क्रिया। ऐसे भी ग्रहस्थ थे जो अवसर 
मिलने पर अपने नगर या देश से श्रीमगवान्‌ के दर्शन के लिए आते और ऐसे 
भी भकक्‍त थे जो थोडे अरसे के लिए आश्रभ मे आये और तब से उनके शिष्य 
बन गये, हालाँकि भोतिक रूप से वह हमेशा उतके साथ नहीं रहे ! कई ऐसे 
भी भक्‍त थे जिन्होंने श्रोभगवान्‌ को कभी नही देखा परन्तु उन्होने दूर से ही 
मौन दीक्षा प्राप्त की । 
श्रीमगवान्‌ पहरावे या व्यवहार मे किसी प्रकार की विचिश्रता और 
हर्पातिरेक के प्रदर्शन को निरुत्साहित करते थे ) यह पहले ही बताया जा चुका 
हैं कि वह किस प्रकार दर्शनो और सिद्धियों के लिए इच्छा को निरुत्साहित 
करते थे | वह यह चाहते थे कि गृहस्थ लोग परिवार मे रहते हुए और अपना 
व्यावसायिक जीवन व्यतीत करते हुए साधना करें। वह भक्तों के बाह्य रूप 
में विशेष परिवतनों के आकाक्षी नहीं थे क्योकि इस प्रकार के परिवतन ऊपरी 
ढाँचा हैं, उनका कोई आधार नही है और वह वाद मे लुप्त हो जाते है । वस्तुत 
कमी-कभी ऐसा होता था कि कोई भकत निराश हो जाता, उसे अपने में कोई 
सुधार दृष्टिगोचर न होता और वह यह शिकायत करता कि वह प्रगति नहीं 
कर रहा । इन हालातों में भगवान्‌ उसे सान्त्वता देते या व्यग्य से कहते, “तुम्ह 
कैसे पत्ता कि तुम्हारी कोई प्रगति नहीं हो रही 7?” और वह समझाते हुए 
कहते कि गुरु को ही शिष्य की प्रगति का पता चतता हैं, शिष्य को नहीं, 
शिप्य वो चाहिए कि वह वैयंपूर्वके साधना पथ पर आरूढ रहें। यह बड़ा 
दुर्गम है परन्तु भगवान्‌ के प्रति शिप्यो बे प्रेम और उनसे संदय हास्य ने इसे 
सौन्दयमय बना दिया था ) 
मौन जैसे जसाधारण भाग को वह सदा निरत्माहित घरते थे । पम से 
कम एवं भवसर पर तो श्रीभगवान्‌ ने यह सवथा स्पप्ट चर दिया था । 
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वेद मज्रो के पाठ के वाद, एक सायकाल एक भक्त ने श्रीभगवान्‌ से कहा, 
“कल श्री चेंडविक भगवान्‌ को एक मेंट देंगे ।” 

उन्होने पूछा, “ओह | वह कौनसी भेंट है ? ” 

“वह मौनी वनने जा रहे हैं ।” 

तत्काल ही उन्होने मौन के विरुद्ध भाषण दिया और कहा कि वाणी 
सुरक्षा-कपाटी है और इसके परित्याग की अपेक्षा इसका नियन्त्रण श्रेयस्कर 
है। उन्होंने उठ लोगो की हँसी उडायी जो अपनी वाणी से वोलना वन्द कर 
देते हूँ और इसके स्थान पर पेंसिल से बोलने लगते हैं। वास्तविक मौन तो 
हृदय में होता है और भाषण के मध्य भी मौन रहना उसी प्रकार सम्भव है 
जिस प्रकार लोगो के वीच एकाकी रहना । 

कभी-कभी, यह सत्य है कि उनके कथन को वढ़ा-चढाकर प्रकट किया 
जाता था। एक पूव अध्याय में वरणित उनके उपदेश के गुहय स्वरूप के अनुसार, 
श्रीभगवान्‌ स्पष्ट रूप से बहुत कम किसी चीज का आदेश या निषेध करते 
थे। किसी असाधारण माग्ग का अवलम्बन करने वाले भकक्‍तो ने उनकी 
अस्वीकृति को अवश्य अनुभव किया होगा, हालाँकि उन्होने स्वय इसे स्वीकार 
नहीं किया । उन्होने हमेशा ही सभा-भवन से अनुपस्थित रहना शुरू कर 
दिया। मुझे इस प्रकार का एक प्रसंग स्मरण है । जब एक भक्‍त महिला 
का मानसिक सन्तुलन विक्षृब्ध हो गया था, श्रीभगवान्‌ ने स्पष्टत कहा था 
“वह मेरे पास क्यो नहीं आती ?” उनके कथन की महत्ता को हृदयगम करने 
के लिए हमे यह ध्यान भी रखना होगा कि वह स्पष्ट जादेश देने या किसी 
को आने या जाने के लिए कहने के सम्बन्ध मे अत्यन्त सतक थे । अगर कोई 
उहें ऐसा करने का प्रयत्न करता तो बह बडी चतुराई से इसका प्रतिकार कर 
देते थे । उनकी इच्छा का सकेत मात्र ही अत्यन्त मूल्यवान समझा जाता था। 
ऊपर जिस महिला-मकत का वणन किया गया है, वह उतके पास नहीं 
आयी और कुछ काल के बाद उसका मन अस्थिर हो गया । यही एकमात्र 
उदाहरण नहीं था। श्रीभगवान्‌ से नि सृत उद्यम शक्तिपुज इतना शक्तिशाली 
था कि इसे सहन करना कठिन 


ठिन था। ऐसा देखने में आता है कि इस प्रकार 
के उदाहरण मे ज्योही व्यक्ति का मानसिक सन्तुलन 


5 _लन जाता रहता, व्यक्ति 
जकान्त में रहना वन्द कर देता और एुने आश्रम में आना शुरू कर देता । 
+ह भी देखने में आता कि श्रीभगवान्‌ कभी-कभी ऐसे व्यक्ति को शरारती 
लड़के वी तरह भत्सना करते जो क्सी ऐसे काय मे आसकक्‍त हो गया था, 
जिमका उसे प्रतिरोध करना चाहिए था और जिसका वह प्रतिरोध कर 
सकता था । बहुत से उदाहरणो मे, उनके प्रभाव के कारण व्यक्ति का संग्राम 
शुरू हो जाता और वह पुन' सामाय अवस्था मे लौट आता । 
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यद्यपि इस प्रकार के व्यक्तियो की चर्चा आवश्यक है इससे यह कल्पना 
नही कर लेनी चाहिए कि इस प्रकार की घटनाएँ हमेशा घटित होती रहती 
थी । वह सदा विरल होती थी । 

श्रीभगवान्‌ की विधियों के सम्बन्ध मे किसी निश्चित सिद्धान्त की 
स्थापना करना अत्यन्त कठिन है क्योकि इसके अपवाद भी प्राय मिलते हैं । 
ऐसे भी उदाहरण थे, जब उनके आदेश सवथा स्पष्ट थे, विशेषकर जब कोई 
व्यक्ति उनके पास अकेला जाता । एक पशुओ के सेवानिवृत्त शल्य चिकित्सक 
श्री अनन्त नारायण राव ने आश्रम के निकट ही अपना मकान बनवाया था । 
उन्हे कई वार मद्रास से जरूरी बुलावा आया था जहाँ उनके वहनोई बहुत 
बीमार थे । एक वार उन्हे इस सम्वन्ध मे एक तार मिला । यद्यपि शाम को 
बहुत देर हो गयी थी, वह इस तार को लेकर सीधे भगवान्‌ के पास गये | 
पहले कभी श्रीभगवान्‌ ने इस ओर इतना घ्यान नही दिया था । परन्तु इस 
वार उन्होने कहा, “हाँ, हाँ तुम जरूर जाओ ।” और फिर उन्होंने मृत्यु की 
तुच्छता के सम्बन्ध मे बातचीत करना शुरू कर दिया | अनन्त राव घर गये 
और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि इस वार यह घातक रोग सिद्ध होगा । 
वह वहनोई की मृत्यु से दो दिन पूव मद्रास पहुँचे । 

प्राय इस प्रकार के अन्य उदाहरण भी सुनने में आते थे, जैसे एक भक्त 
से उन्होंने ईशस्तुति के रूप मे “रमण का उच्चारण करने के लिए कहा था, 
परन्तु इनकी चर्चा वहुत कम होती थी । 

प्राय भक्त स्वय निणय करता और फिर अस्थायी रूप से इसकी घोषणा 
करता था । निर्णय उसकी साधना का भाव था । अगर निणय ठीक होता तो 
भगवान्‌ स्वीकृति के रूप में मुस्करा देते, भक्त का हृदय प्रफुल्लित हो उठता, 
यह एक प्रकार से श्रीभगवान्‌ की सक्षिप्त शाब्दिक स्वीकृति थी। अगर 
भगवान्‌ को भक्त का निणय स्वीकाय न होता, तो वह भी प्राय प्रकट हो 
जाता । एक वार एक गृहस्थ ने तिरुवश्नामलाई छोड कर किसी दूसरे नगर मे, 
जहाँ उसे पहले से अच्छा काम मिल सके, जाने का निर्णय किया । श्रीभगवान्‌ 
हँस पडे और कहने लगे “प्रत्येक व्यक्ति को योजना बनाने की स्वतन्त्रता है ।” 
भक्त की योजना चरित्राथ नही हुई । 

जब देश के एक विख्यात राजनीतिक नेता सभाआ के आयोजन वे 
सिलसिले में मद्रास आये तो उनके एक प्रशसक आश्रमवासी ने श्रीभगवान्‌ 
से मद्रास जाने की आज्ञा माँगी । श्रीभगवान्‌ पत्थर की मूति वनकर बैठ गये, 
मानो उन्होंने कुछ सुना ही न हो । फिर भी आश्रमवासी मद्रास चला गया । 
वह एक सभा से दूसरी सभा मे गया था। या तो वह हमेशा बहुत देर से पहुँचता 
या फिर उसे प्रवेश नही मिलता था । जब वह मद्रास से वापस आया, भगवान 
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ने उसे घिढ़ाते हुए कहा, "तो आप विना आज्ञा लिये मद्रास गये थे ? क्या 
तुम्हारी यात्रा सफल रही ?” वह अह से इतने शून्य थे कि वह अपने कार्यों 
के सम्बन्ध में भी इतनी स्वाभाविकता और निर्देशक्तिकता से बातचीत या 
हास-परिहास कर सकते थे, जितनी कि दूसरों के कार्यों के सम्बन्ध मे । 

भगवान्‌ का काय तो भक्तो को परिस्थितिजन्य प्रसन्नता और पीडा से, 
भाशा और निराशा से उनकी आन्तरिक प्रसन्नता की ओर उन्पमुख् करना था। 
यही व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप है। इस सत्य को अनुभव करने वाले कई 
ऐसे भरी भक्त थे जो मानसिक प्राथता में भी कभी कुछ नही मांगते थे वह्कि 
इच्छाओं की जत्मदात्री आसक्षित पर विजय पाने का प्रयास करते थे हालाँकि 
उन्हे पृण सफलता नहीं मिली। अगर वह श्रीमगवान्‌ के पास वाह्म लाभी तथा 
महृत्तर प्रेम, महत्तर दृढ़ता ओर महृत्तर प्रज्ञा को छोड़कर किसी जन्य वस्तु के 
लिए जाते तो यह एक प्रकार को बचना होती । पीढा निवारण का उपाय 
यह था कि हमर अपने से यह प्रश्न करें “यह पीढा किसको होती है ? में कौन 
हूँ! और इस प्रकार उसके साथ एकरूपता अनुभव करें जो जन्स-मरण और 
पीठानो से परे है ! अगर कोई व्यक्त भगवान्‌ के प्रास्त इस इरादे से जाता 
तो उसे शात्ति और शक्ति की प्राप्ति होती । 

कुछ ऐसे भक्त भी ये जो भगवान्‌ से सहायता और सरक्षण के लिए कहते 
पे। बहू उन्हें अपता पिता और माता समझते थे और उन्हें किसी भय या पीझा 
की आशका होती तो वहु उन्तकी शरण मे जाते । या तो बह उन्हें पत्र लिख 
कर इस धटना के बारे मे वत्ताते या वह उनसे जहाँ कही भी वह होते प्रार्थना 
करते, और उनकी प्राथनाओं का उत्तर मिलता । पीड़ा या भय दूर हो जाते 
और जहां यह सम्भव या लाभप्रद न होता, सहेन करने के लिए उनमे अनन्ध 
शान्ति और सहिष्णुता का प्रादुर्भाव हो जाता । उन्हें स्वत स्फूत रूप मे यह 
पहोयता आती, श्रीभगवान की ओर से किसी प्रकार का ऐच्छिक हस्तक्षेप न 


होता । इसका यह अभिपष्राय नहीं कि इसका कारण केवल भक्त का दिए्वास 


या, इसका कारण भक्त के विश्वास के प्रद्युत्तर के रूप मे श्रीभगवात्‌ को 
सहेज दयालृता थी । 


विता इच्छा के मौर कई वार परिस्थितियों के मानसिक ज्ञान के बिना, 


उस शकित के प्गरोग के सम्बन्ध मे कई भवत चकित थे। देवराज मुदालियर 


ने इसका वणन किया है कि किस प्रकार एक वार उन्होंने इस सम्बन्ध मे 
धीभ्गबान्‌ से प्रपण किया था 

है “अगर ज्ञानियों के समात भगवात्‌ का मन रष्ट हो गया है औौर 

उन्‍हें कोई अद भही दिखायी देता, केवल आत्मा ही दिखायी देती हे तो 


वह डिम प्रकार प्रत्येक टेंधक शिष्य या भक्त के साथ व्यवहार कर सकते 
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यद्यपि इस प्रकार के व्यक्तियो की चर्चा आवश्यक है इससे यह कल्पना 
नही कर लेनी चाहिए कि इस प्रकार की घटनाएँ हमेशा घटित होती रहती 
थी । वह सदा विरल होती थी । 

श्रीभगवान्‌ की विधियों के सम्बन्ध में किसी निश्चित सिद्धान्त की 
स्थापना करना अत्यन्त कठिन है क्योकि इसके अपवाद भी प्राय मिलते हैं । 
ऐसे भी उदाहरण थे, जब उनके आदेश सर्वथा स्पष्ट थे, विशेषकर जब कोई 
व्यक्ति उनके पास अकैला जाता । एक पशुओ के सेवानिवृत्त शल्य चिकित्सक 
श्री अनन्त नारायण राव ने आश्रम के निकट ही अपना मकान बनवाया था । 
उन्हें कई वार मद्रास से जरूरी वुलावा आया था जहाँ उनके बहनोई बहुत 
बीमार थे । एक वार उन्हे इस सम्बन्ध मे एक तार मिला । यद्यपि शाम को 
बहुत देर हो गयी थी, वह इस तार को लेकर सीधे भगवान्‌ के पास गये। 
पहले कभी श्रीभगवान्‌ ने इस ओर इतना व्यान नही दिया था । परन्तु इस 
बार उन्होने कहा, “हाँ, हाँ ठुम जरूर जाओ ।” और फिर उन्होने मृत्यु की 
तुच्छता के सम्बन्ध मे बातचीत करना शुरू कर दिया | अनन्त राव घर गये 
और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि इस वार यह घातक रोग सिद्ध होगा | 
वह वहनोई की मृत्यु से दो दिन पूर्व मद्रास पहुँचे । 

प्राय इस प्रकार के अन्य उदाहरण भी सुनने में आते थे, जैसे एक भक्त 
से उन्होंने ईशस्तुति के रूप मे 'रमण” का उच्चारण करने के लिए कहा था, 
परन्तु इनकी चर्चा बहुत कम होती थी । 

प्राय भक्त स्वय निर्णय करता और फिर अस्थायी रूप से इसकी घोषणा 
करता था । निणय उसकी साधना का भाव था | अगर निणय ठीक होता तो 
भगवान्‌ स्वीकृति के रूप मे मुस्करा देते, भक्त का हृदय प्रफुल्लित हो उठता, 
यह एक प्रकार से श्रीमगवान्‌ की सक्षिप्त शाव्दिक स्वीकृति थी। अगर 
भगवान्‌ को भक्त का निर्णय स्वीकार्य न होता, तो वह भी प्राय प्रकट हो 
जाता । एक वार एक गृहस्थ ने तिरुवन्नामलाई छोड कर किसी दुसरे नगर मे, 
जहाँ उसे पहले से अच्छा काम मिल सके, जाने का निर्णय किया । श्रीभगवान्‌ 
हँस पडे और कहने लगे “प्रत्येक व्यक्ति को योजना बनाने की स्वतन्त्रता है 
भकक्‍त की योजना चरित्राथ नही हुई । 

जब देश के एक विरुयात राजनीतिक नेता सभाओ के आयोजन मे 
सिलसिले में मद्रास आये तो उनके एक प्रशसक आश्रमवासी ने श्रीभगवान्‌ 
से मद्रास जाने की भाज्ञा माँगी । श्रीभगवान्‌ पत्थर की मृति वनकर बैठ गये, 
मानो उन्होने कुछ सुना ही न हो । फिर भी आश्रमवासी मद्गास्त चला गया । 
वह एक सभा से दूसरी सभा मे गया था| या तो वह हमेशा बहुत देर से पहुँचता 
या फिर उसे प्रवेश नही मिलता था । जब वह मद्रास से वापस आया, भगवान्‌ 
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मे उसे चिढाते हुए कहा, “तो आप बिना आाज्ञी लिये मद्रास गये थे ” क्या 
तुम्हारी यात्रा सफल रही ? ” वह अह से इतने शून्य थे कि वह अपने कार्यो 
के सम्बन्ध में भी इतनी स्वाभाविकता और निर्वेयक्तिकता से वातचीत या 
हास-परिहास कर सकते थे, जितनी कि दूसरों के कार्यो के सम्बन्ध मे । 
भगवान्‌ का काय तो भक्तो को परिस्थितिजन्य प्रसन्नता और पीडा से, 
भाशा और निराशा से उनकी आर्तरिक प्रसन्नता की ओर उन्मुख करना था। 
यही व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप हैं। इस सत्य को अनुभव करने वाले कई 
ऐसे भी भक्त थे जो मानसिक प्राथता में भी कभी कुछ नही माँगते थे बल्कि 
इच्छाओं की जन्मदात्री आसक्ति पर विजय पाने का प्रयास करते थे हालाँकि 
उन्हें पृण सफलता नहीं मिली। अगर वह श्रीभगवान्‌ के पास वाह्य लाभी तथा 
भहतत्तर प्रेम, महत्तर दुढ़ता और महृत्तर प्रज्ञा को छोडकर किसी अन्य वस्तु के 
लिए जाते तो यह एक प्रकार की वचना होती । पीडा निवारण का उपाय 
यह था कि हम अपने से यह प्रश्न करें 'यह पीडा किसको होती है ? मैं कौन 
हूँ ? और इस प्रकार उसके साथ एकरूपता अनुभव करें जो जन्म-मरण और 
पीडाओ से परे है ।” अगर कोई व्यक्ति भगवान्‌ के पास इस इरादे से जाता 
तो उसे शान्ति और शक्ति की प्राप्ति होती । 
कुछ ऐसे भक्त भी थे जो भगवान्‌ से सहायता और सरक्षण के लिए कहते 
थे। वह उन्हे अपना पिता और माता समझते थे और उन्हे किसी मय या पीडा 
की आशका होती तो वह उनकी शरण में जाते । या तो वह उन्हें पत्र लिख 
कर इस घटना के बारे मे बताते या वह उनसे जहाँ कही भी वह होते प्रार्थना 
करते, और उनकी प्राथनाओ का उत्तर मिलता । पीडा या भय दूर हो जाते 
और जहाँ यह सम्भव या लाभप्रद न होता, सहन करने के लिए उनमे अनन्य 
शान्ति और सहिष्णुता का प्रादुर्भाव हो जाता । उन्हें स्वत स्फूत रूप मे यह्‌ 
सहायता आती, श्रीभमगवान की ओर से किसी प्रकार का ऐच्छिक हस्तक्षेप न 
होता । इसका यह अभिप्राय नहीं कि इसका कारण केवल भक्त का विश्वास 
था, इसका कारण भक्त के विश्वास के प्रत्युत्तर के रूप में श्रीमगवान्‌ की 
सहज दयालूता थी । 
विना इच्छा के ओर कई वार परिस्थितियों के मानसिक ज्ञान के बिता, 
इस शबिन के प्रयोग के सम्बन्ध मे कई मकत चकित थे । देवराज मुदालियर 
ने इसका वणन किया है कि किस प्रकार एक वार उन्होने इस सम्बन्ध मे 
श्रीभगवान्‌ से प्रश्त किया था । 
. “अगर ज्ञानियों के समान भगवान्‌ का मन नष्ट हो गया है और 
उहे कोई भेद नही दिखायी देता, केवल आत्मा ही दिखायी देती है तो 
बह किस प्रकार प्रत्येक पृथक शिष्य या भक्त के साथ व्यवहार कर सकते 
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और उसके लिए अनुभव कर सक्ते हैं या कुछ कर सकते है।” मैंने भगवान्‌ 
से इस सम्बन्ध में प्रझम किया और कहा, भेरा और यहाँ विद्यमान अनेक 
भकतो का यह निजी अनुभव है कि जब हम अपने किसी कष्ठ को बहुत 
अधिक अनुभव करते हैं, और हम चाहे जहाँ कही हो भगवान्‌ से इस 
कृष्ट-निवारण के लिए मानसिक रूप से प्रार्थवा करते है, तो हमे तत्क्षण 
सहायता मिलती है। एक पुरुष भगवान्‌ के पास आता है । वह उनका 
कोई पुराना भक्त है । वह भगवान्‌ से अन्तिम वार मिलने के समय से लेकर 
अब तक की कष्ट-केथा उन्हें सुनाता है, भगवान्‌ बडे धैंय और सहानुभूति 
से उसकी वात सुनते हैं, वीच-बीच मे आश्वय भी प्रकट करते जाते हैं, 
ओह ! क्‍या ऐसी वात है ?' और इसी प्रकार के अन्य प्रश्त उससे करते 
जाते हैं। कथा प्राय इस प्रकार समाप्त होती है 'जब मेरे सव प्रभाव 
व्यर्थ हो गये तो अन्त मे मैंने भगवान्‌ से प्राथना की और केवल भगवान्‌ 
ने ही मेरी रक्षा की ।' भगवान्‌ यह सब बडे ध्यान से सुनते हैं और वाद 
में आने वाले भक्तों से भी इसकी चर्चा करते है, 'ऐसा प्रतीत होता है 
कि इस प्रकार की घटनाएँ अम्रुक व्यक्त के साथ भी जब वह हमारे साथ 
था, घटित हुई थी । हम यह जानते हैं कि भगवान्‌ कभी भी सब कुछ 
जानने का दावा नहीं करते इसलिए जो कुछ घटित हुआ है, प्रत्यक्षत बह 
उससे परिचित नहीं हैं, जब तक कि उन्हे इस सम्बन्ध में वताया न जाये । 
साथ ही हम यह भी जानते हैं कि जव हम कष्ट में होते है और सहायता 
के लिए पुकारते है, वह हमारी पुकार सुनते हैं और किसी न किसी हप 
में हमारी सहायता करते है, अगर किसी कारण से यह कथ्ट टोला नहीं 
जा सकता या इसे कम नहीं किया जा सकता तो वह हमे इस कष्ट को 
सहत करने की शक्ति या अन्य सुविधाएँ प्रदान करते हैं । जब मैंने यह 
बातें भगवान्‌ के सम्मुख रखी तो उन्होने उत्तर दिया, “हाँ, यह सब 


स्वत होता है ।” 
एक दूसरे भक्त ने इसी विषय पर भगवान्‌ से प्रश्न किया और उन्होने 


और अधिक निश्चय के साथ उत्तर दिया, “इतना ही पर्याप्त है कि ज्ञानी 
का मन किसी ओर प्रेश्ति हो और देवी क्रिया स्वत प्राग्म्म हो जाती है ।” 


ये, 


श्रीभगवान्‌ स्वेच्छा से अति प्राकृतिक सिद्धियो का प्रयोग बहुत कम करते 
यदि कभी वह इतका प्रमोग करते तो उनकी दीक्षा और उपदेश की तरह 


इनका अयोग भी गुप्त होता था। भगवान्‌ के भक्तों मे, राजगोपाल ऐय्यर 


नाम के एक ग्रहस्थ भी थे । उनके एक पुत्र था, जिसकी आग्रु लगभग तीच वष 
की थी । उसका नाम रमण रखा गया था। वह चचल और प्रफुल्लित वालव 
प्रतिदिन दौडकर जाता और श्रीभगवान्‌ के आगे दण्डवत्‌ प्रणाम क्या करता 
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था। एक सायकाज्, जब भक्‍तजन रात होने पर अपने स्थानों पर ने गये 
तो बच्चे को एक सौँप ने काट लिया । राजगोपाल ऐय्यर से वच्चे को उठा 
लिया और वह सीधे दौढते हुए सभा-भवन की ओर गये । जिस समय वह 
पहा पहुँचे बच्चे का शरीर नोला पड चुका था और उसकी साँस जोर-जोर से 
चल रही थी। श्रीभगवान्‌ ने बच्चे के मस्तक पर हाथ रखते हुए कहा, “रमण, 
तुम तो विलकूल ठीक हो ।” और वह बिलकुल ठीक हो गया । राजगोपाल 
ऐग्पर ते कुछ भक्तो को यह घटना बतायी, परन्तु इसके सम्बन्ध में बहुत 
चर्चा नहीं हुई । 
भगवान्‌ से वर माँगना और अपने सरक्षण तथा कल्याण के लिए उन पर 
निभर करना यदश्पि एक जैसी बातें मालूम देती है, तथा उनमे हमे भेद करना 
चाहिए। सरक्षण तथा कल्याण के लिए भगवान्‌ पर निभर रहने को वह 
स्वीकृति प्रदान करते थे। अगर कोई व्यक्षि अपने कल्याण का 
भार उन पर डाल देता था तो वह इसे स्वीकार कर लेते थे । गुरु के प्रति 
शिष्प की वृत्ति का वर्णन करते हुए उन्होंने अरुणाचलणिव में लिखा, “क्या 
ने मुझे अदर नही बुलाया ? मैं अन्दर भा चुका हूं और मेरी रक्षा का भार 
भव तुझ पर है। एक बार एक भक्त की प्रार्थना पर उन्होने भगवदगीता से 
४२ इलोक चुने और अपनी शिक्षा की अभिव्यक्ति के लिए उन्हें एक भिन्न 
क्रम मे रवा, उन श्लोकों से एक एलोक का भाव इस प्रकार था, “मैं उन 
भक्तों की रक्षा और कल्याण सम्पादन करता हैं, जो समस्त सुष्टि को एक 
डेप समझते हुए मेरा चिन्तत करते हैं और इस प्रकार सदा समरस स्थित्ति मे 


रहते हैं। कठित परीक्षा और भक्त के विश्वास को कसौटी पर कसने वाली 
सुरक्षा की घडियो मे, जो भक्त भगवान्‌ मे अपना पूर्ण विश्वास रखता है, 
भगवान्‌ सदा उसकी रक्षा करते हैं ।” 


सोलहवाँ अध्याय 


लिखित रचनाएँ 





श्रीमगवान्‌ की लिखित रचनाएं बहुत थोडी हैं और ये भी प्राय भक्तों 
की विशिष्ट आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए लिखी गयी थी। देवराज 
मुदालियर ने अपनी डायरी मे लिखा है कि एक वार एक कवि महानुभाव 
आश्रम में आये थे, उनके सम्बन्ध में चर्चा करते हुए मगवान ने कहा था 
“यह सब केवल मन का कार्य है। जितना अधिक आप मन को 
गतिमान रखेंगे और जितनी अधिक सफलता आपको काव्य रचना में 
मिलेगी, उतनी अधिक आपकी शान्ति कम होती जायेगी । अगर आपको 
शान्ति नहीं मिलती तो इस प्रकार की प्रवीणता प्राप्त करने का क्‍या 
लाभ ? परन्तु अगर आप ऐसे लोगो को यह वात कहे तो उन पर कोई 
प्रभाव नही पडता, वह शान्त नही रह सकते ! वह गीत-रचना जारी 
रखेंगे। मेरा मन पुस्तकें लिखने या कविता-रचना करने को नही करता । 
मैंने जितनी भी कविताएँ रची हैं, वह किसी विशेष घटना के सम्बन्ध मे 
किसी न किसी की प्रार्थना पर रची गयी थी। फॉर्टी घसिद्ञ मॉन 
रिऐलिटी की भी, जिसकी इतनी टीकाएँ और अनुवाद अब मिलते हैं, 
पुस्तक के रूप मे योजना नहीं बनायी गयी थी, अपितु उसमें विभिन्न 
समयो पर रचित कविताएँ हैं और वाद मे मुरुगानार तथा अन्य भक्तों 
ने इसे पुस्तक का रूप दिया | जो कविताएं स्वत स्पूर्त रूप मे रची गयी 
और जिन्हे लिखने की मुझे किसी दूसरे ने प्रेरणा नही दी वह इलेविन 
स्टेंजाज़् हू श्री अरुणाचल और एट स्टेंज्ाज़ टू श्री अरुणाचल हैं । इलैविन 
स्टेज़ाज़ के प्रारम्भिक शब्द एक प्रात काल मेरे मन में आये और यद्यपि 
मैंने यह कहकर “मुझे इन शब्दों का क्या करना है ?” उन्हें दवाने का 
प्रयत्न किया, वह दवाये नहीं जा सके, और उन शब्दों से मैने एक गीत 
की रचना कर डाली और सारे शब्द विना किसी प्रयास के स्वत ही मेरी 
जवान पर आते गए। इसी प्रकार अगले दिन दूसरे पद की रचना हुई 
और इसके वाद प्रतिदिन एक पद की रचना होती गयी । केबल १०वां 
और ११वाँ पद उसी दिन बनाये गये ।* 
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श्रीभगवान्‌ ने अपनी विलक्षण स्पष्ट शैली भे यह बताना जारी रखा कि 
किस प्रकार उन्होने ऐट स्टेंजाज़्ञ की रचना की । 

“अगले दिन मैंने पहाड़ी के चारो ओर जाना णुरू किया। पलानी 
स्वामी मेरे पीछे-पीछे चल रहे थे । जब हम कुछ दूर निकल गये, मुझ्त 
ऐसा प्रतीत हुआ कि ऐजास्वामी उन्हे वापस बुला रहे हैं और एक पेंसिल 
तथा कागज देते हुए कह रहे हैं, 'कई दिन से स्वामीजी प्रतिदिन कविता 
कर रहे हैं। वह जज भी कविता रखेंगे, इसलिए आप यह कागज और 
पेंसिल अपने पास रख लें ।' 

“मुझे इस बात का केवल तब पता चला जब मैंने यह देखा कि 
पलानी स्वामी थोड़ी देर के लिए मेरे साथ नही थे, वल्कि वह घाद मे भेरे 
साथ आकर मिले। उस दिन विरूपाक्ष कन्‍्दरा मे जाने से पूव मैंने आठ 
पदों में से छ की रचता की । था तो उस सायकाल या अगले दिन 
नारायण रेह्टी आये । उस समय वह वैल्लौर मे सिंगर एण्ड कम्पनी के 
एजेण्ट थे और अक्सर मेरे पास आया करते थे। ऐजास्वामी और पलानी 
ने उन्हें कविताओं के सम्बन्ध भे बताया और उन्होने कहा, “आप तत्काल 
ही वे कविताएँ मुझे दे दें, मैं उन्हें छपाऊँगा ।' उन्होने पहले ही कई 
पुस्तक प्रकाशित की थी । जब उन्होंने कविताएँ लेने का आग्रह किया तो 
मैंने उन्हें आज्ञा दे दी और कहा कि वह पहली ११ कविताएँ एक कविता 
के रूप मे प्रकाशित करें और शेप जो कि भिन्न छल्द में थी दूसरी कविता 


के रूप में । गणना-पूरति के लिए सैंने तत्काल हो दो और पदो की रचना 
पी और वे सारे उन्नीस पद प्रकाशित करने के लिए अपने साथ से 
गये 


अनेक कवियों ने श्रीभगवान्‌ की प्रशस्ति मे विभिन्न भाषाओं भें गीतो की 
रचना की । इनमे से गणपति शास्त्री और मुझुगानार बहुत भ्रसिद्ध थे जिन्होंने 
कमणश सम्कृत गौर तमिल मे रचनाएँ की | बस उपरि रुद्घृत वार्तालाप मे 
श्रीमगवान्‌ कविता-लेखन को शक्ति का अपव्यय समझते थे और कहा करते 
थे कि इस शक्ति को आन्तरिक साधना की ओर प्रेरित किया जा सकता है 
तथापि वह चढ़े ध्यान से कविताएँ सुनते थे और जब उनके सम्मुख कविता-पाठ 
किया जीता था, वह इसमे बडी दिलचस्पी प्रदाशित करते थे । उनके सम्बन्ध 
म गद्य ग्रथ तथा लेख लिखे गये और वह प्राय उन्हें पढवाते तथा उनका 
अनुवाद करते ताकि सभी लोग उहें समझ सकें। प्रत्येक व्यक्ति उनकी 
नहभाव शूयत्ता और वाल-सुलभ सरतलत्ता से अत्यधिक प्रभावित होता था | 

दा गद्च-ग्रथ हैं, जिनके सस्दस्ध में ऐसा कहा जा सकता हैं फि उनकी 
रखना श्रोसगयान्‌ थे को थी। विश्पाक्ष-निवास क्े प्रारम्भिक वर्षो मे जब बह 
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अब भी मौन धारण किये हुए थे उन्होने विभिन्न अवसरों पर गरम्वीरम 
शेषाय्यर के लिए शिक्षाएं लिखी और उसके देहावसान के वाद इन लेखों को 
क़मवद्ध किया गया तथा सैहफ इन्क्वाइरी के नाम से पुस्तक के रूप मे प्रकाशित 
किया गया । इसी प्रकार उसी अवधि में शिवप्रकाशम्‌ पिल्‍लई को दिये गये 
उनके उत्तरो को विस्तृत रूप प्रदान किया गया और वह हू एम आई ? नाम से 
पुस्तक रूप मे प्रकाशित किये गये । आश्रम द्वारा प्रकाशित अन्य गद्य पुस्तकें 
श्रीभगवान्‌ द्वारा नही लिखी गयी थी वल्कि भक्तों के प्रश्नों के उत्तर रूप में 
उन्होने जो मौखिक व्याख्याएँ की वह उनका सग्रह हैं और इसीलिए वह सभी 
वार्तालाप के रूप में है । 
उनकी कविताएँ दो वर्गों मे विभाजित हैं. एक तो वे जो भक्ति अर्थात्‌ 
प्रेम और उपासना के माध्यम से जीवन-धारा की अभिव्यक्ति करती हैं और 
दूसरी वे जो अधिक सैद्धान्तिक हैं। पहले वग में फाइच हिम्स टू श्री अरुणाचल 
है, यह सभी स्तोत्र विरूपाक्ष-निवास की अवधि मे लिखे गये थे | इनका भव्ति- 
तत्त्व अद्वेत के परित्याग के लिए नही कहता वल्कि वह पूर्णत ज्नान-सपृकत 
है। वे भक्त के दृष्टिकोण से लिखे गये ये, हालाँकि जिसने उन्हे लिखा वह 
परम ज्ञान और भगवद्‌-मिलन के आनन्द की स्थिति मे प्रतिष्ठित था, मिलन- 
उत्कण्ठा की पीडा उसमे नही थी । इसीलिए यह भक्‍त के हृदय को अधिक 
प्रभावित करते हैं । 
दो पुस्तको--ऐट स्टेंज़ाज्ञ और इलेंविन स्टेंज्ञाज् का पहले वर्णन किया 
जा चुका है। दूसरी पुस्तक में श्रीमगवान्‌ ने न केवल भक्‍त के रूप मे लिखा 
वल्कि वस्तुत इन शब्दों का प्रयोग किया, “वह व्यक्ति जिसने अभी परम 
ज्ञान प्राप्त नही किया ।” भगवान्‌ के एक भक्त श्री ए० वोस ने इस बात की 
स्पष्ट पुष्टि के लिए उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्‍यों लिखा, क्या यह भक्तों 
के दृष्टिकोण से और उनके लिए था । श्रीमगवान्‌ ने स्वीकृति प्रदान करते हुए 
कहा कि वात वस्तुत ऐसी है । 
फाइव हिम्स का अन्तिम पद श्रीमगवान्‌ ने पहले सस्क्ृत में लिखा और 
बाद में तमिल में इसका अनुवाद किया। इसके लेखन की कहानी आश्चय में 
डालने वाली है। गणपति शास्त्री ने उनसे सस्कृत मे कविता लिखने के लिए 
कहा और उन्होंने हँसते हुए उत्तर दिया कि वह सस्क्ृत व्याकरण के मूल नियमों 
और सस्कृत छन्दों से अनभिन्न है। शास्त्रीजी ने भगवान्‌ को सस्क्ृत का एक 
उन्द समझाया और उनसे प्राथना की कि वह इस छन्द में कविता करने का 
प्रयास करें । उसी सायकाल उन्होंने सस्क्ृत में पाँच श्लोको की रचना की । 


उनका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है 
अमृत के सागर, दयानिधि, अपने प्रकाश से विश्व को त्याप्त करने 
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वाले अरुणाचल, त्‌ सूथ के समान मेरे हृदय-कमल को आनबन्‍द मे 
विकसित कर । 


हे अरुणाचल ! तुझ में ही ससार का निर्माण, स्थिति और लय 
है। इस पहेली मे सत्य का आश्चर्य निहित है। तूँ ही अन्तरात्मा है जो 
हृदयो मे 'मैं' के रूप मे नृत्य करता है। हे भगवान्‌ | हृदय ही तेरा 
ताम है । 
हे अरुणाचल ! जो व्यक्ति शान्त मन से गह जानने के लिए 
अन्तराभिमुख होता है कि 'अह की चेतना कहाँ से उत्पन्न होती है, वह 
आत्मा को जान लेता है और जिस प्रकार नदी समुद्र मे लय हो जाती 
है उसी प्रकार वह तुझ मे लय हो जाता है । 
हैं अरुणाचल | योगी वाह्य ससार का परित्याग करके, तेरा 
चिन्तन करने के लिए मन और प्राण पर नियन्त्रण करके, तेरे प्रकाश के 
दशन करता है और आनन्द विभोर हो उठता है । 
है अहणाचल ! जो व्यक्ति अपना मन तुझे समपित कर देता है 
और सदा तुझे दृष्टिसम्मुख रखते हुए विश्व को तेरा रूप समझता है, जो 
संदा तेरी प्रशस्ति करता है और तुझे आत्मा समझ कर तुझसे स्नेह 
करता है, वह ऐसा शिक्षक है जिसके समान कोई दूसरा नहीं, वह तेरे 
साथ एकरूप है और तेरे आनन्द में लीन है १ 
ये स्तोब अन्य चार की अपेक्षा अधिक सैद्धान्तिक हैं और साधना के तीन 
मुख्य मार्गों का वणन करते हैं । बाद में इसके सम्बन्ध में घर्चा करते हुए 
श्रीमगवान्‌ ने कहा, “तीसरे स्तोत्र मे सत्‌, चौथे में चित्‌ और पाँचवें मे आनन्द 
+ सम्बन्ध में बताया गया है। ज्ञानी सत या सत्ता के साथ उसी प्रकार एक- 
अप हो जाता है, जिस प्रकार नदी समुद्र के साथ । योगी चित्‌ के प्रकाश को 
है । भक्त या कर्मयोगी आनन्द के समुद्र में निमस्न रहता है । 
पाँचों स्तोच्रो में से सर्वाधिक हृदयस्पर्शी और प्रिय मेरीटल गारसेण्ड ऑफ 


ए हड्ेड एण्ड एट वास हू श्रो अदणाचल या अरुणाचलशिय है | श्रीमगवान्‌ के 
विश्पाक्ष-चास काल के प्रारम्भिक वर्षों में पलानीस्थामी तथा अन्य भक्त नगर 
में भक्तो के लिए भिक्षा माँगने जाया करते थे। एक दिन जब वे भिक्षाटन के 
852 जाने पक श्रीमगचान्‌ से एक भक्ति-गीत गाने के लिए कहा । 

हमें उत्तर दिया कि ऋषियों ने कई सुन्दर गीतों कौ रचना की ्ड्सारि 
किसी नवीन गीत-रचना परी अब न्‍ ही 


ने उनसे कोई आवश्यकता नही है। फिर भी भक्‍तो 
उन्होंने के 393 रुवा । कुछ दिनो बाद पेंसिल और कागज लेकर 
20 नदेक्षिणा प्रारम्भ की और प्रदक्षिणा करते समय १०८ पदों 
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जैसे-जैसे श्रीभगवान्‌ यह गीत जिखते जाते थे उनके नेत्रों से आनन्दाश्रु 
बहते जाते थे । कई वार उनकी आंखों के आगे घुन्ध छा जाता था और गला 
रुँंव जाता था । भकतो के लिए यह कविता महान्‌ भक्ति स्फुरणा का म्रोत बन 
गयी । इसके सुन्दर प्रतीको में मिलन-उत्कण्ठा की पीडा और उत्त्कण्ठापूर्ति 
का आनन्द प्रतिविम्बित है। ज्ञान की पूणता के साथ-साथ भक्ति का 
आनन्दातिरेक है। परन्तु यह सर्वाधिक मामिक कविता जिज्ञासु भक्त के 
दृष्टिकोण से लिंखी गयी थी । इस कविता के १०८ पद तमिल वणमाला के 
कमिक अक्षरों से प्रारम्भ होते हैं। अन्य कोई कविता इतनी अधिक स्वत स्फूत 
नहीं है । कई भक्तों ने श्रीभगवान्‌ से कुछ पदों की व्यास्या करने के लिए 
कहा और उन्होंने उत्तर दिया “आप भी इस पर विचार करें और मैं भी 
विचार करूँगा । मैंने इसकी रचना करते समय इस पर विचार नही किया, 
जैसे-जैसे भाव मेरे मन में आते गये तंसे-तंसे मैं उन्हे लिपिवद्ध करता गया ।” 
है अरुणाचल ! मेरे घर में प्रवेश करके और मु्ये आकर्पित करके, 
तू मुझे अपनी हृदय-गुहा में कैदी क्‍यों बनाये हुए है ? 
क्या तूने अपनी प्रसन्नता के लिए या मेरे लिए मेरे हृदय को जीता ? 
है अरुणाचल, अगर अब तू मुझे दूर हटा देगा तो संसार तुझे दोषी 
ठहराएगा । 
हैं अरुणाचल इस दोप को अपने पर आरोपित न होने दो | 
तुम वार-वार मुझे क्‍यों स्मरण बाते हो ? मैं तुम्हे अब कैसे छोड 
सकता हूँ ? 
है अरुणाचल ! तुम माता से भी वढ़कर दयालु हो । ह अस्णाचल | 
क्या यह तेरा प्रेम है ? 
है अरुणाचल | मेरे मन में सदा विराजमान रहो ताकि कही 
मेरा मन परथश्रप्ट न हो पाये । 
है अमणाचल ! अपने सौन्दय को उद्घाटित करो ताकि मेरा 
चचल मन तुम्हारे दर्शन कर सके और उसे शान्ति का वरदान प्राप्त हो ? 
है अरुणाचल ' मुझे अपने प्रेम-पाश में आवद्ध कर नेने के वाद 
अगर तू मुझे अब अपने चरणों में शरण नही देगा ता तेरी बीरता कहां 
गयी ” 
है अरुणाचल | जब दूसरे मुझे अपमानित कर रह हैं, आपया 
इस प्रकार सोना क्या शोभा देता है ? 
है अरुणाचल |! जब पांच इन्द्रिया के चोर मुझमे भा घुसे हैं, 


क्या आप अब भी मेरे मन में विराजमान नहीं हैं ? 
है अरुणाचल ! तू एय है, तेरे समान कोर्ड दूसरा नहीं है, तव 
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तुप्हं घोषा देकर, मेरे अन्दर कौन प्रवेश कर सकता है ” यहू दो केवल 
तेरी जादूगरी है। 


एक पौराणिक कथा है कि एक बार ऋषियों की एक मण्डली मेषने 
परिवारों के साथ वन में कर्मकाण्ड, भवित के क्रियाकलापों तथा सच्यसिद्धि में 
तीन थी। इसके द्वारा उत ऋषियों ने अति प्राकृतिक सिद्धियाँ प्राप्त कर सी 
थीं और इस प्रकार वह मोक्ष-प्राप्ति की भाशा करते थे । यहाँ वह गलती पर 
ये। उन्हें उनकी गलती का दण्ड देने के लिए, भगवान्‌ शिव एक भिक्षुक के 
रुप में प्रकट हुए । उनके साथ भोहिनी के रूप में विष्णु भरी थे। सभी ऋषि 
भोहिनी के और उसकी पत्तियाँ शिव के प्रेमपाश मे आवद्ध हो गयी । इसका 
परिणाम यह हुआ कि उनका भानसिक सन्तुलत जीता रहा कौर उन्की 
सिद्धियाँ लुप्त होने लगी। ऐसा देखकर उन्होंने यह निर्णय किया कि 
शिव शनका शत्रु है। उन्होने सर्पों, चीते और हाथी को ऐन्दजालिक क्रिया ते 
अपने वक्ष में किया यौर शिव के विरुद्ध भेजा । शिव ने सर्पों की तो माला 
बता ली और दीते तथा हाथी की हृत्या करके चीते की खाल की लेगौटी 
बना ली कौर हाथी की साल को वह शाल के रूप मे प्रयोग करने लगे। 
कषियो ने शिव को महाव्‌ शक्ति को पहचाना, उसके सम्मुख नतमस्तक 


हैंए गौर उससे उपदेश देने की प्राथंना की । फिर शिव ने ऋषियों को उन्तको 
गलती वतायी कि कम द्वारा कम-बाधत से छेंटकारा नहीं हो सकता, कम 
हो साधन 


है, सृष्टि का कारण नहीं। कमर से परे वित्दन ही ओर जाना 
भावप्रधक है 


कृषि और भक्त मुरुगानार ने तमिल कविता में इस कहानी को लिखा, 
“एल्तु जब वह उम स्थल पर पहुँचे जहाँ शिव ऋषियों को उपदेश देते हैं, 
उन्होंने भगवान से पूछा कि इसे लिखते वाला शिव का अवतार कौन है। 
उस पर भगवान्‌ ते उपदेश सारम की रचना की । इसमे उत्होंने प्रारम्भ में 
निस्वाप कायम की चर्चा को और कहा कि यह लाभदायक है। परन्तु 
मत्योन्वारण अधिक लाभदायक है. और मौद मत्रोच्चाशण उच्च स्वर से 
किये जाने वाले मत्योज्चारण से अधिक प्रभावशाली है। शान्त चिम्तन इससे 
भी अधिक प्रभावशाली है। भीभगवान्‌ ने तीस पदो का संस्कृत में अनुवाद 
किया और इस सम्कृत झुपान्तर को ध्ग्रल्य का महत्व दिया जाता है। 
प्रतिदिन वेद-प्तयो के साथ-साथ श्रीमगवान्‌ के सम्मुख इसका भी गान होता 
पा और अब उसकी समाधि के सम्मुख इसका गान होता है । 

श्रोमगवान्‌ द्वारा उपदिप्ट सिद्धान्त इस कविता मे 
सत्ता सम्घधी चामीस पदो 


तच्रा उहलादू नरपदू या 
भी सम्मिलित है, विस्तृन 


मे, जिसमे चातौस पदों का एक अन्य परिशिष्ट 
शप से वित्त है। 
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सत्ता के सम्बन्ध में चालीस पदों के अनेक अनुवाद हुए हैं और इस पर 
टीकाएँ लिखी गयी हैं। इसमे सावंलौकिकता और बुद्धिमत्ता की भावना निहित 
है, जिसकी टीका की आवश्यकता है । जैसा कि उपरि उद्धृत वार्तालाप मे 
श्रीभगवान्‌ ने बताया यह एक सतत कविता के रूप मे नहीं लिखा था अपितु 
पदों की रचना भिन्न-भिन्न समयो पर हुई थी । परिशिष्ट के चालीस पदों मे से 
कुछ की रचना स्वय श्रीभगवान्‌ ने नही की थी, वल्कि उन्होने इन्हे अन्य ज्ञोतों 
में लिया, क्योकि उन्हे जहाँ पहले ही कही पूर्ण पद दृष्टिगत हुआ उन्होंने नये 
पद की रचना करना आवश्यक नहीं समझा तथापि सम्पूर्ण रचना उनके 
सिद्धान्त का पूर्ण और विद्वत्तापूर्ण प्रतिपादन है । 

इन दो वर्गों के अतिरिक्त कुछ छोटी कविताएँ भी हैं। उनमे हास्य का 
अभाव नही है | एक कविता में, दक्षिण भारतीय स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ 
पोष्पादुम के लिए आवश्यक नुस्खे के प्रतीक का आश्रय लेते हुए साधना के 
मम्वन्ध में निर्देश दिये गये है । एक दिन श्रीभगवान्‌ की माताजी पोप्पादुम 
वना रही थी । उन्होने भगवान्‌ से इस कार्य मे हाथ वेटाने के लिए कहा | 
उन्होने तत्काल ही अपनी माताजी के लिए प्रतीकात्मक नुस्खा लिखा । 

कवि अव्वायार ने एक वार पेट के विरुद्ध शिकायत लिखी “तुम एक 
दिन भी बिता भोजन के नहीं रह सकते, न ही तुम वक्‍त में दो दिन का 
इकट्ठा भोजन कर सकते हो ! ओह ! अमागे पेट ! मुझे तुम्हारे कारण जो 
कप्ट उठाना पडता है उसका तुम अनुमान नही लगा सकते। तुम्हारे साथ 
निर्वाह करना कठिन है ! ” 

एक दिन आश्रम मे सहभोज हुआ | सभी लोग थोडी वहुत परेशानी 
अनुभव कर रहे थे। श्रीभगवान्‌ ने अव्वायार की कविता को हास्य रूप देते 
हुए कहा, “ऐ पेट । तुम मुझे एक घण्टे के लिए भी आराम नही लेने दोगे। 
प्रतिदिन प्रति घण्टे तुम्हारा खाना जारी हैं। ओ परेशानी पैदा करने वाले 
अह ' तुम्हारे कारण मुझे कितना कप्ट उठाना पडता है, इसका तुम अनुमान 
नही लगा सकते ! तुम्हारे साथ निर्वाह करना असम्भव हैं ।” 

सन्‌ १६४७ में श्रीभगवान्‌ ने अपनी अन्तिम कविता लिखी। इस बार यह 
कविता किसी कौ प्रार्थना पर नही लिखी गयी थी, परन्तु इससे असाधारण कीशव 
प्रकट होता था, क्योकि पहले उन्होने इमे तमिल छन्द में तेलुगु में लिखा और 
फिर इसका तमिल में अनुवाद किया | इसका नाम उन्होंने एकात्मापचकम्‌ रखा । 

आत्मा फो भूलना, शरीर को गलती से आत्मा समयना, असख्य 
जन्म धारण करना और अन्त में आत्मा को पाना और आत्मरूप बनता 
--यह सारे ससार की परिक्नमा के स्वप्न से जागने के समान है ! 
जो व्यक्ति आत्मरूप होते हुए यह पूछता हैं कि “मैं वीन हैं ”' 
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वह उस शराबी के समान है जो अपने स्वरूप और स्थिति के सम्वन्ध मे 
पूछता है। 

जब कि तथ्यत शरीर आत्मा में है, यह सोचता कि आत्मा इस 

निर्जीव शरीर में है, यह सोचते के समान है कि सिनेमा का पर्दा जिस 

पर चित्र आता है, चित्र के अन्दर है । 

क्या आभूषण की, सोने के अतिरिक्त जिसका वह बना हुआ है, 

पृथक सत्ता है ” आत्मा से पृथक्‌ शरीर की सत्ता कहाँ है ” बज्ञानी 
शरीर को आत्मा समझ लेते है परन्तु ज्ञानी अर्थात्‌ आत्मज्ञाता आत्मा 

को आत्मा रूप में जानता है । 

बह एक आत्मा, वास्तविक सत्ता सदा के लिए विराजमान है। 

अगर आदि गुर दक्षिणामूरति नें मौन रूप से यह उपदेश दिया था तो इसे 

वाणी मे कौन प्रकट कर सकता ह ? 

कुछ अनुवाद भी श्रीभगवान्‌ ने फिये है, ये मुख्यतः शकराचाय के ग्रस्थो 

के है । एक वार विरूपाक्ष कन्दरा मे आने वाले एक अभ्यागत शकराचार्य 
रचित विधेकचूडामणि की एक प्रति वही छोड गये थे । इस ग्रन्थ को देखने के 
वाद, श्रीभगवान्‌ ने गस्वीरम शेपाय्यार से इसका अध्ययव करने के लिए 
कहा। वह संस्कृत नहीं जानते थे, इसलिए वह इसे तमिल में चाहते थे । 
पलानी स्वामी को उपरोवत पुस्तक का तमिल सस्करण कही से उघार मिल 
गया । जब शोपाय्यार ने इस तमिल सस्करण को देखा तो उन्होंने प्रयाशक 
को इसकी एक प्रति भेजने के लिए कहा | परन्तु उन्हें यह उत्तर मिला कि 
पृष्तक अमुद्वित है इसलिए उन्होने श्रीभगवान्‌ से इसका सरल तमिल गद्य 
में अनुवाद करने के लिए कहा । श्रीभगवान्‌ ने लिखता प्रारस्भ कर दिया। 
परल्तु जैसे ही उन्होंने कुछ काय सम्पन्न किया, शेषाय्यार ने जो पद्य सस्करण 


भैगाया था, वह भी जा गया, इसलिए उन्होंने यह काम अधूरा ही छोड दिया। 
3४ दप बाद, एक-दूसरे भक्त की प्राथना पर उन्होंते यह काम फिर हाथ मे 
लिया ओर इसे पूरा किया। भक्त ने श्रीभगवान्‌ से यह कहा कि इस कार्य 
की पूर्ति का आग्रह उसने प्रकाशन के उद्देश्य से किया था । इस पर श्रीभगवान 
ने एक प्रस्तावना कं 


है 33038 ना लिखी कि यद्यपि तमिल पद्चानुवाद पहले से विद्यमान है, एक 
तमिल अनुबाद का भी अपना महत्त्व है। स्वय प्रस्तावना मे पुस्तक 
का सार निहित है, सिद्धान्त तथा मार्ग की सक्षिप्त व्याख्या हैं । 

उनको अन्तिम कृति शकराचाय 


रचित आत्म बोध का तमिल ञ॒ नुवाद 
था। यह पुस्तक प्रारम्भिक दिनो मे विख्पाक्ष मे > 


उनके पास थी परन्तु उन्होने 

इसका मे ; हर 
33 बे फरने के विषय मे कभी नही सोचा था। सन्‌ १६४६ में एक 
उुवाद, जो सम्भवत बहुत पूण नहीं था, आश्रम भेजा गया। कुछ 
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काल वाद श्रीभगवान्‌ को स्वयं उसका अनुवाद करने की प्रेरणा हुई | कुछ 
दिन तक उन्होने इसकी उपेक्षा की परन्तु अनुवाद के शब्द एक-एक पद्म करके 
स्वय उनके सम्मुख आते गये, मानो वे पहले से लिखे गये हैं। उन्होने कागज 
पेंसिल मेंगाई और उन्हे लिख लिया | यह सव काये इतना अनायास सयत 
हो गया कि उन्होने हँसते हुए कहा कि उन्हें इसका भय था कि कोई लेखक 
आकर यह दावा न करने लगे कि यह कृति वस्तुत उसकी है और श्रीभगवान्‌ 
ने उसकी नकल की है । 

श्रीभगवान्‌ की रचताओ में भगवद्गीता के ४२ श्लोको का सकलन भी 
था, जिसका चयन और पुन सयोजन उन्होंने अपनी शिक्षाओ की अभिव्यक्ति 
के लिए एक भक्त की प्राथना पर किया था । इस पुस्तक का अनुवाद भग्रेजी 
मे दी सागर सिलेस्टियल के नाम से हुआ है । 


सत्नह्॒वाँ अध्याय 


महासमाधि 





देहावसान से कुछ वर्ष पूर्व, सन १६४७ के बाद से श्रीभगवान्‌ का स्वास्प्य 
बिल्ता का विषय वन गया था। गठिया ने न केवल उनकी ठाँगो को निर्बेल 
कर दिया था वल्कि उनकी पीठ और कंधों पर भी इसका प्रभाव पडा था। 
वे वहुत दुवल दिखायी देते थे, परन्तु उन्हे इसकी तनिक भी चिन्ता नही थी । 
ऐसा अनुभव किया गया कि उत्हें आश्रम के भोजन की अपेक्षा अधिक पौष्टिक 
भोजन की आवश्यकता है परन्तु वह कोई भी अतिरिक्त चीज लेने के लिए 
तैयार नही थे । 

अभी वे सत्तर साल के भी नही हुए थे परन्तु इससे बहुत अधिक बूढ़े 
दिखायी देते थे | वह्‌ चिन्ता जजेरित नहीं थे, क्योकि चिन्ता का कोई चिह्न 
दी उत्तमे दिखायी नहीं देता था, उन्होने कभी चिन्ता की ही नहीं थी । वे 
अत्यन्त वृद्ध और दुवल हो गये थे । इसका क्‍या कारण है कि जो व्यक्ति 
इतना स्वस्थ और स्फूर्तिमान था, जिसने कभी रोग, शोक और चिन्ता की 
परवाह ही न की थी। वह अपनी आयु से भी अधिक वृद्ध दिखायी देता था । 
श्सका कारण यह है कि उन्होंने ससार के पापो को स्वयं अपने ऊपर ले लिया 
धा--उन्होने अपने भकतो के कम-वन्धन को शिधिल कर दिया था--शिव 
भगवान्‌ ससार को विनाष् से इसीलिए बचा सके क्योकि उन्होने स्वय विपपान 
किया था | श्री शकराचाय ने लिखा था, “हे शम्भु जीवनदाता तू अपने भक्तों 
के सासारिक जीवन के भार को भी बहन किये हुए है ।” 

ऐसे अनेक भौतिक रूप से अस्पष्ट लक्षण थे, जो यह प्रदर्शित करते थे कि 
नगवान्‌ संसार का भार वहन किये हुए हैं। एक भक्त ने, जिसका नाम कृष्ण- 
भूत है, महिला भक्त जानकी अम्माल द्वारा प्रसारित तमिल पश्निका मे लिखा 


>ऊ का पर 
हैकि एक दिन भगवान्‌ को तजनी बंगुली मे भीषण पीडा हुई और वे सभा- 
भषत में जावर बैठ गये । कृष्णमू' 


ह ति ने इसकी चर्चा किसी से नहीं की, परल्तु 
उसे यह देख कर बहुत आश्चर्य हुआ कि श्रीभगवान्‌ अपनी तजनी को अपने 
हाथ पर रणड रहे 


हैं और उनकी पीछा दूर हो गयी है। अन्य बहुत से लोगो 
रो भी इस प्रकार पीढा से मुक्ति मिलो ह | 
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काल बाद श्रीभगवान्‌ को स्वय उसका अनुवाद करने की प्रेरणा हुई । कुछ 
दिन तक उन्होने इसकी उपेक्षा की परन्तु अनुवाद के शब्द एक-एक पद्चय करके 
स्वय उनके सम्मुस आते गये, मानो वे पहले से लिखे गये हैं । उन्होंने कागज 
पेंसिल मंगाई और उन्हें लिख लिया । यह सब कार्य इतना अनायास सयत 
हो गया कि उन्होने हँसते हुए कहा कि उनन्‍्ह इसका भय था कि कोई लेखक 
आकर यह दावा न करने लगे कि यह कृति वस्तुत उसकी है और श्रीभगवान्‌ 
ने उसकी नकल की है । 

श्रीभगवान्‌ की रचनाओ में भगवद्गीता के ४२ श्लोको का सकलन भी 
था, जिसका चयन और पुन सयोजन उन्होंने अपनी शिक्षाओ की अभिव्यक्ति 
के लिए एक भक्त की प्राथना पर किया था । इस पुस्तक का अनुवाद अग्रेजी 
में दी साग सिलेस्टियल के नाम से हुआ है। 


सत्नहवां अध्याय 
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देहावसान से कुछ वष पूर्व, सन्‌ १६४७ के बाद से श्रीभगवान्‌ का स्वास्थ्य 
चिन्ता का विषय वन गया था। गठिया ते न केवल उनकी टाँगो को निर्बल 
कर दिया था वल्कि उनकी पीठ और कधों पर भी इसका प्रभाव पडा था । 
वे बहुत दुर्बंल दिखायी देते थे, परन्तु उन्हे इसकी तनिक भी चिन्ता नहीं थी। 
ऐसा अनुभव किया गया कि उन्हें आश्रम के भोजन की अपेक्षा अधिक पौष्टिक 
भीजन की आवश्यकता है परन्तु वह कोई भी अतिरिक्त चीज लेने के लिए 
तैयार नही थे । 
अभी दे सत्तर साल के भी नहीं हुए थे परन्तु इससे बहुत अधिक बूढ़े 
दिखायी देते ये | वह्‌ चिन्ता जजरित नहीं थे, क्योकि चिन्ता का कोई चिह्न 
हो उनमें दिल्लायी नही देता था, उन्होंने कभी चिन्ता की ही नही थी । बे 
अत्यन्त वृद्ध और दुबल हो गये थे । इसका क्या कारण है कि जो व्यक्ति 
इतना स्वस्थ और स्फूततिमान था, जिसने कभी रोग, शोक और चिन्ता की 
परवाह ही त की थी | वह अपनी जायु से भी अधिक बुद्ध दिखायी देता था । 
इसका कारण यह है कि उन्होंने ससार के पापो को स्वय अपने ऊपर ले लिया 
था--उन्होने अपने भक्तों के कम-वन्धत को शिथिल कर दिया था--शिव 
भगवान्‌ ससार को विनाश से इसीलिए बचा सके क्योकि उन्होने स्वयं विपपान 
किया था । श्री शकराचाय ने लिखा था, “हे प्रम्भु जीवनदाता तू अपने भक्तों 
के सासारिक जीवन के भार को भी वहन किये हुए है ।” 
ऐसे अनेक भौतिक रूप से अस्पष्ट लक्षण थे, जो यह प्रदर्शित करते थे कि 
भगवान्‌ ससार का भार वहन किये हुए हैं। एक भक्त ने, जिसका नाम कृष्ण- 
मूर्ति है, महिला भक्त जानकी अम्माल द्वारा प्रसारित तमिल पत्रिका में लिखा 
है कि एक दिन भगवान्‌ को तजनी मेंगुली मे भीषण पीडा हुई और वे सभा- 
अब में जावर बैठ गये । कृष्णमूति ने इसकी चर्चा किसी से नही की, परन्तु 
उसे यह देख कर बहुत आरचर्य हुआ कि श्रीमगवान्‌ अपनी तजनी को अपने 
हो। वर रगड़ रह हैं और उनकी पीडा दूर हो गयी है। कय बहुंत से लोगो 
वो भी इस प्रवार पीडा से मुक्ति मिलो है । 
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श्रीभगवान्‌ के लिए इस प्रृश्वी पर जीवन कोई ऐसा कोप नही था जिसे 
बचाकर रखा जाय | वह इस तथ्य के प्रति पूर्णते उदासीन थे कि यह उनका 
शरीर कितनी अवधि तक रहता है। एक वार सभा-भवन में इस सम्बन्ध में 
विवाद हुणा कि वे कितना अरसा जीवित रहेगे | कई व्यक्तियों ने ज्योतिषियों 
का उद्धरण देते हुए कहा कि वह ८० वप तक जीवित रहेंगे, दुसरे व्यक्तियों 
ने या तो ज्योतिष की इस शुद्धता को मानने से इन्कार कर दिया या वे यह 
मानने के लिए तैयार नही थे कि यह श्रीभगवान्‌ पर लागू होता है क्योकि 
उनका तो कोई कर्म शेप रह ही नहीं गया था। उन्होने मुस्कराते हुए इस 
विवाद को सुना परन्तु इसमे भाग नहीं लिया। एक नवागन्तुक ने, जो इस 
विवाद को देखकर स्तव्व हो उठा था, पूछा, “भगवान्‌ का इस सम्बन्ध में क्या 
विचार है ?” उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया परन्तु जब देवराज मुदालियर ने 
उनकी जोर से उत्तर दिया कि “भगवान्‌ इस सम्वन्ध में सोचते ही नहीं है 
तो बह स्वीकृति के रूप में मुस्करा दिये । उनके जीवन के सम्पूर्ण अन्तिम वर्ष 
से यह वात प्रमाणित होती है। भक्त उनकी पीडा से शोकातुर थे और उनकी 
सन्निकट मृत्यु से बिह्नल थे, परन्तु उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पडा । 
सन १६४६ के प्रारम्भ में उनकी वार्ड भुजा की कोहनी के नीचे एक छोटी 
गाँठ निकल आई । उसे भयकर नही समझा गया और फरवरी में आश्रम वे 
डाक्टर ने इसे काट दिया । एक महीने मे यह फिर उभर आई, पहले से भी 
अधिक वंडी और पीडादायक, भऔर इस वार भकक्‍तो को यह पता चला कि यह 
तो घातक रसौली है | इससे लोगों में चिन्ता फैल गयी । मार्च के अन्त तक 
मद्रास से डाक्टर आये और उन्होंने इसका आपरेशन कर दिया। घाव को 
ठीक तरह से आराम नहीं आया | यह रसौली जल्दी ही फिर उभर आयी, 
पहले से भी वडी और अधिक ऊंची । 
इसके वाद आश्रम में शोक का वातावरण छा गया । भक्‍तो को इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं रहा कि अब भगवान्‌ का अन्त निकट है । कट्टरपन्थी 
डाक्टरों ने कह दिया कि वह रसोली का उपचार नहीं कर सकते, केवल 
आपरेशन ही कर सकते हैं और यह रेडियम उपचार के बावजूद फिर उभर 
सकती हैं। अगर यह रसौली फिर उभरी तो यह प्राणघातक सिद्ध होगी। 
अन्य चिकित्सा-पद्धतियों को मानने वाले डाक्टरा का यह खयाल था कि वह 
रसौली का इलाज कर सकते हैं, आपरेशन से तो यह पुन भयकर रूप मे प्रकट 
हो जायेगी, जैसा कि आगे चल कर हुआ भी परतु इन डाबटरों को परीक्षा 
का अवसर ही नही दिया गया । 
जब माच में आपरेशन के वाद रसौली फिर निकल आयी, डाक्टरो ने 
भजा काटने का सुझाव दिया । परन्तु भारतीय परस्परा के अनुसार ज्ञानी का 
शरीर विकृत नहीं किया जाना चाहिए । वस्तुत इसे धातु से भी नहीं छेदा 
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जाना चाहिए और आपरेशन भी परम्परा का उल्लघन है। श्रीभगवान्‌ ने 
आपरेशन को तो स्वीकार किया परन्तु अग-विच्छेद कराने से इन्कार कर 
दिया । “चिन्ता का कोई कारण नही है । शरीर स्वयमेव एक रोग है, इसका 
प्राकृतिक अन्त होना चाहिए। इसका अग-विच्छेद क्यो किया जाय ? खाली 
मरहम पट्टी द्वी पर्याप्त है ।” पे 
उनके इस कथन से कि “चिन्ता का कोई कारण नही है' भकतो में इस 
आशा का सचार हो गया कि वह ठीक हो जायेंगे, हालाँकि उनके वाद के शब्द 
और डावटरो की सम्मति इसके विछुद्ध घी, परन्तु उनके लिए मृत्यु चिन्ता 
का कारण नही थी । है 
उनके इस कथन से भी लोगो की आशा वलवतो हो उठी, “समय आने 
पर भव कुछ ठीक हो जायेगा ।” परन्तु तथ्य तो यह है कि हमे धटना-चक्र की 
प्रधाथता का निरीक्षण करना था, उन्हें इसमे लेशमात्र भी सन्देह नहीं था । 
इस समय के लगभग उन्होंने तमिल पद्य में भागवतम्‌ (स्कन्ध ११, अध्याय 
१३, इलोक ३६) के एक एलोक का अनुवाद किया, “कर्मों के परिपाक के 
परिणाम स्वरूप मिलने वाला यह शरीर स्थिर रहे या चलता-फिरता रहे, 
जीपित रहे या इसका अन्त हो जाये, आत्म-साक्षात्कारकर्त्ता ऋषि को इसका 
उसी प्रकार भान नही होता जिस प्रकार कि शराबी को उन्मत्तावस्था मे यह 
जान नहीं होता कि उसने वस्त्र घारण कर रखे है या नही ।” 
कुछ समय बाद उन्होने योग वासिप्ठ के एक पद की व्याख्या की 
“निराकार शुद्ध आत्मा के रूप मे साक्षात्कार करने वाले ज्ञानी का शरीर यदि 
तलवार से काठ भी दिया जाये तो मी उस पर कोई प्रभाव नही पडता । यदि 
मिश्री की डली को तोढ दिया जाये या पीस दिया जाये तो भी उसका मिठास 
नही जाता ।" 
पैया श्रीभगवान्‌ ने वस्तुत कप्ट अनुभव किया ? उन्होंने एक भक्त से 
कहा, “भकतजन इस शरीर को भगवान्‌ समझते है और इस पर कष्ट का 
आरोपण करते है। कितनी कदणाजनक वात है !” और एक भक्त से उन्होने 
पहा, “अगर मन नहो तो पीढा कहाँ से आयेगी ?” फिर भी उन्होंने सामान्य 
भौतिक प्रमिक्रियाएँ और सर्दी तथा गर्मी के प्रति सामान्य सवेदना प्रदर्शित 
की । एक भव श्री एस७ एस० कोहन का कथन है कि कुछ वप पूव भगवान्‌ ने 
हो था, “अगर तानी का हाथ चाकू से काट दिया जाये तो उसे उसी प्रकार 
पीडा होगी जिस प्रकार अन्य सामान्य व्यक्तियों को होती है, परन्तु चूँकि 
“वा मन परमानन्द में प्रतिष्ठित है, इसलिए उसे इतनो तीज पीडा अनुभव 
आर होती जितनी कि दूसरे व्यक्तियों को ।” ऐसी बात नही है कि ज्ञानी को 
डा ने होती हो, परन्तु बह शरीर के साथ अपनी एकरूपता अनुभव नही 
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करता । डाक्टरो तथा कुछ भक्तों का भी यह विश्वास था कि भगवान्‌ को 
पीडा थी और वाद में इस पीडा ने भयानक रूप घारण कर लिया था । पीडा 
के प्रति श्रीभगवान्‌ की उदासीनता और आपरेशन के समय पूर्ण निश्चिन्तता 
पर डाक्टर भी विस्मित थे । 
पीडा का प्रश्न, कर के प्रश्व की तरह, केवल द्वित्व के दृष्टि विन्दु से ही 
विद्यमान है, परन्तु उनके दृष्टि बिन्दु से, अहत के दृष्टि बिन्दु से किसी की भी 
वास्तविकता नहीं थी । इसी अभिप्राय से उन्होंने जनेक बार भक्तों से कहा 
भा, “मैं केवल तभी रोगी हूँ, अगर आप सोचे कि मैं रोगी हूँ, अगर आप 
यह सोचे क्रि मैं ठीक हूँ, तो मैं ठीक हो जाऊंगा । जब तक कोई भक्त अपने 
शरीर और उसकी पीडा की वास्तविकता में विश्वास रखता है, जब तक उसके 
लिए उसके गुरु का शरीर वास्तविक है और उसे पीडा भी होती है ।” 
मार्च में आपरेशन के वाद एक या दो सप्ताह तक एक ग्रामीण जडी- 
बूटियों के जानकार का इलाज चलता रहा, परन्तु इससे कोई लाभ नही हुआ । 
श्रीभगवान्‌ ने एक अन्य व्यक्ति को यह कह कर टाल दिया, “मुझे आशा है, 
अपनी दवाइयाँ आजमाने के वाद तुम निराश नही होगे ।” अगवाम्‌ को अपनी 
शारीरिक दशा का तो कीई विचार ही नही था, उन्हे तो उन व्यक्तियों का 
खयाल आता था जो उनका उपचार करना चाहते थे। जिस डाक्टर के 
अन्तर्गत उनका उपचार चल रहा होता था उसके प्रति उनके हृदय में अपार 
अनुराग का भाव था |; प्रायः वह इस वात का विरोध करते थे कि उनके 
शरीर की ओर वहुत अधिक व्यान दिया जाये | कई वार जब उन्हें अपनी 
शारीरिक दशा में सुधार प्रतीत होता तो बह यह घोषणा कर देते कि उन्ह 
और उपचार की आवश्यकता नही है | 
रसोली ने, जिसे अव टावटरो ने अणार्वुद घोषित कर दिया था, उनकी 
रही सही शक्तित का भी शोपण कर दिया परन्तु उनके दुर्वल होने के बावजूद 
उनका चेहरा अधिक कोमल, अधिक उदार और अधिक सुन्दर होता गया । 
कई वार तो उनके सौन्दर्य को देखना अत्यन्त पीडाजनक था । 
भगवान्‌ की भुजा भारी हो गयी थी, उसमे जलन हो रही थी और रसोली 
वढ रही थी | कभी-कभी वह यह स्वीकार करते “मुजा में पीढा है” परन्तु वह 
यह कमी तहीं कहते थे “मुझे पीडा है ।” अगस्त में तीसरा आपरेशन हुआ 
और इस भाशा मे कि प्रभावित तन्तु नप्ट हो जाये और रसौली फिर वही 
उमरेगी, घाव का रेडियम से उपचार किया गया । उसी मध्याह्व को आपरेशन 
के कुछ घण्टे बाद श्रीमगवान्‌ ने इतनी अनुकम्पा की कि वह डिस्पेसरी थे 
बरामदे मे, जहाँ आपरेशन किया गया था, बैठ गये ताकि भक्‍तजन उनने 
सामने से गुजरते हुए उनका दशन कर सकें। यह साफ प्रवद था वि बह अत्यन्त 
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क्षीण हो चुके थे परन्तु उनके चेहरे पर पीडा का कोई चिह्न नही था। मैं एक 
दिन के लिए मद्रास से आया था। उनका हास्य इतना दीप्तिमान था कि उनकी 
दुवलता भी लुप्त हो गयी । अगले दिन दोपहर को वह सभा-भवन में वापस 
लौट आये ताकि उनके डिस्पेंसरी मे रहने से अन्य रोगियो को असुविधा न 

चिकित्सा-क्षेत्र की सीमाओं से परे एक और अनिवायता थी, म 
श्रीभगवान्‌ अच्छी तरह जानते थे श्रीभगवान जानते थे कि क्‍या उचित हैं 
भौर वह हमे ढाढ़स वंघाना चाहते थे ताकि हम उनकी शारीरिक मृत्यु को 
सहन कर सके | वस्तुत यह लम्बी पीडादायक बीमारी हमे उस अनिवाय 
जुदायी के लिए तैयार करने आयी थी, जिसके विषय में पहले बहुत से 
व्यक्तियों का यह अनुभव था कि बह उसे सहन नही कर सर्कंगे । किट्टी को, 
जो एक पव॒त्ीय प्रदेश के वोडिंग स्कूल में थी, श्रीभमगवान्‌ की दशा के सम्बन्ध 
में एक पत्र द्वारा सूचित किया गया । उसने उत्तर मे लिखा, “मुझे यह सब 
जानकर दहुंत दुख हुंआ परन्तु भगवान्‌ जानते हैं कि हमारे लिए सर्वोत्तम 
पया है २” उसका पत्र भगवान्‌ को दिखाया गया | उनका चेहरा खुशी से 
चमक उठा । उन्होने उसकी वुद्धिमत्ता की प्रशसा करते हुए कहा कि किट्ठी ने 
लिखा है “हम सबके लिए सर्वोत्तम क्‍या है” न कि उसके लिए सर्वोत्तम 
क्या है । 

उन्हें उन लोगो पर वहुत दया भाती थी जो उनके कष्ट से व्यथित थे 
और उनके कप्ट को दूर करना चाहते थे | वह कष्ट को दूर करने और कुछ 
वर्षों के लिए मृत्यु को स्थगित करने का सरल उपाय नहीं अपनाना चाहते थे । 
वह तो अपने भक्तों को यह अनुभव करा के कि शरीर भगवान्‌ नहीं है, 
आधारभूत उपाय अपनाना चाहते थे। “वह इस शरीर को भगवान्‌ समझ्नत्ते 


हैं और इस पर कष्ट का आरोपण करते हैं। कितनी दयनीय स्थिति है ! वह 
निराश हैं कि भगवान्‌ उन्हें छोड कर दूर जा रहे हैं--वह कहाँ जा सकते है 
और कैसे जा सकते हैं (7 

अगस्त में आपरेशन के बाद, कुछ सप्ताह तक तो भगवान्‌ की दशा में 
चृधार प्रतीत हुआ परन्तु नवम्बर में कन्धे के निकट, मुजा से ऊपर रसौली 
फिर निकल आयी । दिसम्बर भे चौथा और अन्तिम आपरेशन हुआ । इससे 
नाव कभी ठीक नहीं हुआ । डावटरों ने अब यह्‌ स्वीकार कर लिया कि वह 
अससे अधिक और बुछ नही कर सकते। स्थिति अत्यन्त निराशाजनक थी । 
अगर स्मौली फिर निकल आयी तो डाक्टर केवल शमनकारी ओऔपधियां ही 
दे मक्‍्ते थे । 


गे * जनवरी, १६५० का जयन्ती थी । उनका ७०वाँ जन्म-दिस मनान के 
लए, जा कि अब उनका प्राय अन्तिम जन्म-दिन प्रतीत होता था, शोकातुर 
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दर्शनाथियों की भीड एकत्रित हुई । उन्होने दर्शन दिये और अपनी प्रशस्ति 
में रचित अनेक नये गीत सुने । कई गीत स्वय उन्होने भी पढे | नगर से मन्दिर 
का हाथी आया, उसने उनके सामने मस्तक नवाया और अपनी सूँड से उनके 
चरण स्पश किये | उत्तर भारत की एक रानी को इस दृश्य का चलचित्र लेने 
की आज्ञा दी गयी थी। आशका की शोकमयी छाया में यह समारोह हो 
रहा था । 

बहुत से लोग पहले ही यह अनुभव कर चुके थे कि अब कुछ सप्ताहों या 
दिनो की वात है । अब जब स्थिति सवथा निराशाजनक घोषित कर दी गयी 
तो श्रीभगवान्‌ से पूछा गया कि वह स्वय व॒ताएँ कि अब कौन-सा उपचार 
किया जाये । उन्होने कहा, “क्या मैंने कभी किसी उपचार के लिए कहा है ? 
आप ही लोग मेरे लिए विभिन्न उपचार वता रहे हैं। इसलिए आप स्वय ही 
मिल कर यह निणय करें कि अब क्‍या किया जाना चाहिए | अगर मुझ से 
पूछा जाता तो मैं सदा यह कहता, जैसा कि मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि 
कोई भी उपचार आवश्यक नही है । प्रकृति को अपने मार्ग का अनुसरण 
करने दो ।” केवल इसके वाद होमियोपैथी चिकित्सा की गयी और उसके बाद 
आयुर्वेदिक चिकित्सा, परन्तु अब वहुत विलम्व हो चुका था । 

जब तक शारीरिक रूप से असम्भव नही हो गया श्रीमगवान्‌ ने अपनी 
सामान्य दैनिकचर्या जारी रखी। वह सूर्योदय से एक घटा पूर्व स्तान कर 
लेते थे, निश्चित समयो पर प्रात और साय भक्‍तो को दशन देने के लिए बैठ 
जाते, आश्रम का पत्र-व्यवहार देखते और आश्रम के प्रकाशनो के मुद्रण का 
निरीक्षण करते तथा प्राय अपने सुझाव भी देते थे। जनवरी के वाद वह 
इतने अधिक दुर्बल हो गये कि सभा-भवन में बैठ कर दर्शन नही दे सकते थे । 
सभा-भवन के ठीक पूव में, सडक के पार एक छोटा स्वानगृह, जिसके साथ 
एक कोठरी सलग्न थी, बनाया गया और अन्त तक वह वहाँ रहे । वाहर एक 
तग छोटा बरामदा था जहाँ उनका तख्त रखा गया और अन्त तक तिरुवन्ना- 
मलाई मे उनकी वीमारी के समाचार से एकश्रित मक्तजन उनका दशन करते 
रहे । जब तक यह व्यवस्था सम्भव थी, वह इसमे किसी प्रकार की बाधा 
पसन्द नही करते थे। प्रात काल और मध्याह्नोत्तर भक्तजन सभा-भवन के 
बरामदे मे उनके सम्मुख बैठते | बाद में जब वह बहुत दुबल हो गये तो 
भक्‍तजन प्रात और साय उनके कमरे के खुले दरवाजे के सामने से पक्ति 
बनाकर गुजर जाते थे | एक दिन श्रीभगवान्‌ की स्थिति चिन्ताजनक हा गयी 
और उनके दर्शन वन्द कर दिये गये । जैसे ही उन्‍्ह इस बात वा पता चला 
उन्होने नाराजगी जाहिर की और दशन जारी रखने का आदेश दिया । 

भकक्‍तजन प्रतिदिन उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थनाएँ बरते और 


महासमाधि १८६ 


भक्ति-गीत गाते थे । जब इनकी सार्थंकता के सम्बन्ध में उनसे पूछा गया तो 
उन्होंने हँसते हुए उत्तर दिया, “अच्छे कार्यो मे लगे रहना निश्चित ही वाछनीय 
है, उन्हे अपना कार्यकलाप जारी रखने दें ।” 
घाव के ठीक ऊपर फिर रसौली निकल आयी । अब वह कन्धे के निकट 
निकली थी । इस प्रकार सारी प्रणाली विपाक्त हो गयी थी और शरीर भे 
भीपण रवतात्पता हो गयी थी । डाक्टरों का कहना था कि भगवान्‌ को 
भयकर पीडा अनुभव हो रही होगी । वह कोई पौष्टिक भोजन पदार्थ नही ले 
सकते थे । कभी-कभो वह नींद में कराहते परन्तु इसके अतिरिक्त पीडा का 
अन्य काई चिह्न दृष्टिगोचर नही होता था । समय-समय पर उन्ह देखने के 
लिए भद्रास से डाक्टर जाते रहते थे । वह सदा की तरह उनके साथ सौजस्य 
का व्यवहार करते और उनका यथोचित अतिधि-सत्कार करते । उनका सबसे 
पहला प्रश्न यह होता था कि क्या उन्होंने भोजन कर लिया है, क्‍या उनकी 
देखभाल ठीक ढग से की जा रही है । 
उनकी विनोदी प्रकृति पहले जैसी थी ॥ वह रसौली के बारे भे मजाक 
किया करते थे मानो यह कोई ऐसी वस्तु थी जिसका उनसे कोई सम्बन्ध नही 
था। एक महिला ने भगवान्‌ की पीडा से व्यथित होकर, कमरे के निकट 
स्तन्म पर अपना सिर पीट लिया और वह इस घटना को साश्चर्य देखते हुए 
कहने लगे, “ओह ! मैंने सोचा वह नारियल तोडने की कोशिश कर रही है ।” 
अपने सेयको तथा अपने परम भक्त डाबटर टी० एन० कृष्णमाचारी से 
उन्हेंने कहा, “मानव-शरीर केले के पत्ते के समान है, जिस पर सभी प्रकार के 


स्वादिष्ट भोजन परोसे जाते हैं । क्या भोजन कर चुकने के बाद हम इस पत्ते 
को संभाल कर रखते हैं ? इसका प्रयोजन पूरा होने के वाद क्या हम इसे 
फेंक नहीं देते ? 


एक अन्य अवसर पर उन्होने अपने भक्‍तो से कहा, “इस शरीर का जिसे 
हर वात़ में सहायता की आवश्यकता होती है, वोझ कौन उठा सकता है? 
बयां आप मुझसे आशा करते हैं कि मैं उस शरीर का वोह उठाऊँगा जिसे 
उठाने के लिए चार भादमियो की जरूरत पडती है १! 

उन्होंने और कुछ भक्तो से कहा, "कल्पना करो आप एक लकड़ी के डिपो 
पर जाते हैं और लकडियो का एक ग॒द्ठा 


ट्ठा खरीदते हैं तथा इसे अपने घर तक 
पहुँचाने के लिए एक कुली करते हैं। जैसे आप कुली के साथ-साथ चत्ते हैं, 
आप देखेंगे कि वह अपने गन्तव्य स्थान पर पहुँचने के लिए अत्यन्त बातुर है 
ताकि वह वोन्न फेंक कर राहत को साँस ले सके । इसी प्रकार ज्ञानी भी अपने 
भोतिक शरीर का भार उतार फेंकने के लिए चिन्तित होता है ।” फिर उन्होंने 
उस व्याज्या यो ठीक करते हुए कहा “जहाँ तक चरिताथ हो सकती है, यह 
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व्याख्या ठीक है, परन्तु यह बिलकुल ठीक फिर भी नही है । ज्ञानी अपने 
शरीर के भार से मुक्त होने के लिए चिंतित नही होता, यह शरीर की सत्ता 
या क्षतत्ता के प्रति एक-सा उदासीन होता है, वह तो इससे परिचित ही 
नही होता |” 

एक वार उन्होंने अपने एक भक्त से मोक्ष की व्याख्या करते हुए कहा था, 
“क्या आप जानते है कि मोक्ष क्या है ? अस्तित्व शून्य दु ख से छुटकारा पाना 
और सदा विराजमान परमानन्द की प्राप्ति, यही मोक्ष है । 

अब भी आशा की एक किरण मौजूद थी कि डाक्टरों की असफलता के 
बावजूद, भगवान्‌ अगर चाहे तो अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं | एक 
भक्त ने उनसे प्रार्थना की कि वह एक वार अच्छा होने का विचार कर लें 
क्योकि यही पर्याप्त है, परन्तु उन्होंने घृणा से उत्तर दिया “कौन ऐसा विचार 
कर सकता है ?” 

उन व्यक्तियों से जिन्होंने उन्हे स्वास्थ्य-कामना के लिए कहा, उनका 
कहना था, “यह इच्छा कौन करेगा ?” वह “अन्य व्यक्ति जो इस विधि- 
विघान का विरोध कर सकता था, उसका अस्तित्व अब उनमे नही था, यह 
तो “अस्तित्व-शून्य पीडा' थी जिससे उन्होंने छुटकारा पा लिया था ! 

कुछ भक्तों ने उनसे कहा कि वह अपने नहीं तो उनके ही कल्याण के 
लिए स्वास्थ्य-लाभ की इच्छा करें। “भगवान के बिना हमारा क्‍या होगा ? 
हम अपनी देख-भाल स्वय करने के योग्य नही हैं, हम प्रत्येक वस्तु के लिए 
उनकी अनुकम्पा पर निभर करते हैं । और उन्होंने उत्तर दिया, “आप इस 
शरीर को बहुत अधिक महत्त्व देते है ।” इससे उनका स्पष्ट अभिप्राय यह था 
कि इस शरीर के अन्त से उनकी अनुकम्पा और मार्ग दशन मे कोई व्याघात 
उपस्थित नहीं होगा। 

उसी स्वर मे उन्होने कहा, “वह कहते हैं कि मैं मर रहा हूँ, परन्तु मैं कही 
नही जा रहा। मैं जा भी कहाँ सकता हूँ ? मैं यहां हूं !” 

एक पारसी भक्त महिला श्रीमती तालेयार खान ने उनसे प्रार्थना की, 
“भगवन्‌ | आप यह अपनी वीमारी मुझे दे दें | मैं इसे सहन करूंगी ।” उन्होने 
उत्तर दिया, “और मुझे यह वीमारी क्सिने दी ?” 

तथ क्सिने यह बीमारी उन्हें दी ? क्या यह हमारे कम का विप 
नही था ? 

एक स्वीडिश साधु ने स्वप्न में दखा कि उनकी पीछित वाहु खुल गयी है 
और वहाँ उसे एक महिला का सिर दिखायी दिया जिसके सफेद वाल बिखरे 
हुए थे । भक्तो न इस स्वप्न वी यह व्याम्या की कि यह उनकी माना का 
कर्म था जिसे उन्होंने माता को मोक्ष देते समय अपने पर आरोपित कर लिया 
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था परन्तु दूसरो का कहना था कि यह महिला सारी मानव-जाति या म्वय 
माया का प्रतीक है । 

१३ अप्रैल वृहस्पतियार को एक डाक्टर श्रीभमगवान्‌ के लिए एक शामक 
औपधि लाये ताकि फेफडो में जो रक्त जमा हो गया था, वह ठीक से प्रवाहित 
होने लगे, परन्तु उन्होने इन्कार कर दिया । “यह आवश्यक नहीं है ? दो 
दिन मे सव कुछ ठीक हो जायेगा ।” 


उस रात उन्होंने अपने भक्त सेवको से कहा कि वह जाकर सो रहें या 
चिन्तन करें और उन्हें अकेला छोड दें । 


शुक्रवार को डाक्टरो और सेवकों को यह पत्ता चल गया कि आज अन्तिम 
दिन हे । प्रात.काल फिर भगवान्‌ ने उनसे जाने और चितन करने के लिए 
कहा। दोपहर के समय, जब उनके लिए तरल खाद्य पदार्थ लाया गया उन्होंने 
सदा की भाँति समय पूछा, और इसके साथ ही कहा, “परन्तु अब से समय 
का कोई अभिप्राय नही है ।” 


दीघकालीन सेवाओं के लिए सेवको के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्होने 


कहा, “अग्रेज लोग “बैंकस' शब्द का प्रयोग करते हैं परन्तु हम केवल सतोपम्‌ 
ही कहते हूँ |! 


आत'काल शोक और आशका से मौन दर्शवाथियो की लम्बी कतार मुक्त 
द्वार के सामने से गुजरती रही । इस प्रकार सायकाल के पाँच वज गये । 
भगवान्‌ का रोग-जजरित शरीर मुरक्षा गया था, पसलियाँ बाहर निकल आयी 
थी, त्वचा काली पष्ठ गयी थी । पीड़ा का यह दयनीय सकेत था । परन्तु इन 
अन्तिम कुछ दिलों मे, उन्होने प्रत्येक भक्त को अत्यन्त भावभरी आत्मीयता 


की दृष्टि से देखा और उसने ऐसा अनुभव किया कि यह भगवान्‌ का विदायी 
वा प्रसाद है । 


उस सायकाल दशन के वाद भवतजन अपने घरो मे नही गये । आशका 
के कारण यह वही रहे । लगमग सूर्यास्त के समय श्रीभगवान्‌ ने सेवको से 
कहा कि वह उहेँ सीधा बैठा दें | वह यह जानते थे कि भगवान्‌ का प्रत्येक 
आन्दोलन, प्रत्येक स्पश पीडामय था, परन्तु उन्होने उनसे कह दिया था कि 
पह इसकी तनिक भी चिन्ता न करें । वह बैठ गये और एक सेवक उतके सिर 
को सहारा दिये रहा | एक डाक्टर ने उन्हू आवसीजन देना शुरू किया, परन्तु 


अपने दाहिने हाथ के इशारे मे उन्होंने उसे दूर हटा दिया। उस छोटे से कमरे 
में डाक्टर और सेवक सब मिला 


शक ला कर लगभग एक दजन व्यक्ति थे । 

है लक भगवान्‌ का पस्चा कर रहे थे और बाहर खडे भवक्‍तजन खिडकी 

32 है को निनिमेष नेत्रो से देख रहे थे । यह इस बात का सकेत 
ये भी भगवान्‌ भे प्राण लेप हैँ । एक प्रसिद्ध अमरीकी पत्रिका का 
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एक रिपोर्टर अशान्त भाव से इधर-उधर चल रहा था, और अत्यन्त प्रयास 
करने के बावजूद वह अपने को अत्यन्त वेचैन अनुमव कर रहा था । उसने यह 
निश्चय किया कि जब तक वह तिरुवन्नामलाई से परे, सामान्य परिस्थितियों 
में नही पहुँच जायेगा, वह अपनी कहानी नहीं लिखेगा | उसके साथ एक 
फ्रासीसी प्रेस-फोटोग्राफर था । 

अप्रत्याशित रूप से, सभा-भवन के वाहर, वरामदे पर बैठे हुए भक्तों के 
एक दल ने “अरुणाचल णिव' गाना शुरू किया। इसे सुनते ही श्रीमगवान्‌ की 
आँखें खुली और उनमे चमक आयी । अवर्णनीय माधुय मिश्रित हास्य उनके 
मुखमण्डल पर फैल गया । उनके नेत्नो से आनन्दाश्रु वहने लगे । उन्होंने एक 
गहरा श्वास लिया, उसके वाद फिर श्वास नहीं आया । फोई संघर्ष नहीं था, 
कोई अग-सकोच नहीं था, मृत्यु का अन्य कोई सकेत नहीं था। केवल अगला 
श्वास नही आया । 

कुछ क्षणों तक लोग स्तब्ध खडे देखते रहे । भजन जारी रहे । फ्रामीसी 
प्रेस फोटोग्राफर मेरे पास आया और उसने मुझ्न से श्रीमगवान्‌ की मृत्यु का 
बिलकुल ठीक-ठीक समय बताने के लिए कहा । इसे सम्पादकीय निर्दयता 
समझते हुए मैंने अशिप्टता से उत्तर दिया कि मैं नही जानता । फिर एकाएक 
मुझे श्रीभगवान की अक्षय शिष्टता का स्मरण हो आया और मैंने उससे कहा 
कि उस समय ८-४७ बजे थे। प्रेस फोटोग्राफर ने अत्यन्त आवेश के साथ कहा 
“मैं बाहर सडक पर चल रहा था और उसी समय एक वडा तारा घीरे-बीरे 
आसमान से टूटता हुआ मुझे दिखायी दिया था । सुद्दूर मद्रास तक, बहुत से 
लोगो ने इस तारे को देखा था और उनके मन में यह भाव उठा था कि यह 
किसी अनिप्ट का सूचक है। यह तारा अरुणाचल के शिखर की ओर उत्तर-पुव 
में चला गया था ।” 

इस प्रथम स्तव्घता के उपरान्त शोक-समुद्र फूट पटा | भगवान्‌ के शरीर 
को बैठी हुई मुद्रा मे वरामदें में लाया गया । भगवान्‌ के दणनो के लिए महिलाएँ 
और पुरुष वरामदे के कटहरे के पास आ गये । एक महिता मूच्छित हो गयी । 
दूसरे लोग सिसकियाँ भर रहे थे । 

मालाओ से आवृत शरीर को सभा-भवन में एक तख्त पर रख दिया गया 
और भक्‍तजन इसके चारों जोर वठ गये । लोगा को आशा थी कि भगवान 
का चेहरा समाधि मे प्रस्तर सदृश होगा, परन्तु इस पर बेदना की रेखाएं 
अकित थी और इसे देख कर हृदय सहसा द्रवित हो उठता था । रात को 
धीरे-धीरे इस पर रहस्यात्मकता का आवरण चढ़ता गया। 

रात मर भक्‍तजन विशाल समा-मण्डप में वैठे रहे और नगर-निवासीजन 
भय तथा सम्मान-मिश्रित मौन में वहाँ से गुजरते रहे | 'अरूणाचल शिव' वा 
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गान करते हुए जलूस नगर से आते और जाते रहे। नमान्मवर्न मे कुछ 
मकीजन भ्रशम्ति और दुख के गीत गाते रहे, दूसरे मौन भाव से बैठे रहे । 
पैवाधिक विचारणीय मनुष्यों का शोक नही अपितु इसके अन्तहित शालि थी। 
ये ऐसे पुरूष और महिलाएँ थी जो उस महापुरुष को खो बैठे थे जिसकी 
अनुकम्पा ही उन्के जीवन का एक मात्र अवलम्ब थी। उस प्रथम रात्रि को 
और उसके बाद के दिनो में यह सर्वथा स्पष्ट हो गया था कि भगवान्‌ के शत्द 
कितने प्रेरणाप्रद थे “मैं दूर नही जा रहा हूँ । मैं जा ही कहाँ सकता हैँ ? 
है यहाँ हूँ ।” यहाँ शब्द से कोई सीमा अभिप्रेत नहीं है वल्कि इसका अभिप्राय 
यह है कि आत्मा है, वह अमर है, अपरिवतनशील है, विश्वव्यापी है। जैसे- 
जैसे भक्तों ने भगवान्‌ की अपने हृदय भे तथा तिशवश्नामलाई मे निरन्तर, 
दिव्य उपस्थिति को अनुभव किया उन्होंने इसे भगवान्‌ के प्रेम और भावनामय 
पेचन वी पूत्ति समझा । 

उस जागरण-रात्ि को भगवान्‌ के अन्तिम सस्कार के सम्बन्ध में निणय 
किया गया कई लोगा का विचार था कि शगैर नये भवन्त में दफता दिया 
जोग्े, परन्तु बहुत से मक्‍तो ते इस विचार का विरोध किया ! उन्होंने ऐसा 
उैनुमव किया कि सभा-भवन मदर का ही भाग था, इससे श्रीभगवान्‌ का 
भारक भाता के स्मारक से गौण हो जायेगा । अगले दिन, सवसम्मति से 


के बढ खोदा गया और शरीर को पुराने सभा-भवन तथा मन्दिर के मध्यवर्ती 
स्थान में दफना दिया गया। भौन शोक सागर में निमर्न जन-समूह ने यह 
भेद अपनी आँखों से देखा । अब वह प्यारा चेहरा दिखाई नही देगा, अब 
भगवान्‌ की वह मघुर आवाज सुनाई नही देगी । स्मारक पर शिव का प्रतीक 
रूप चिकने कृष्ण 


॥|' वर्ण पत्थर का लिंग बाह्य चिह्छे के रूप मे विद्यमान था और 
हैंदय में उनके चरण-चिक्त थे । 


अगरहवाँ अव्याय 


सतत उपस्थिति 





भीड छेंट गयी और आश्रम वीरान लगने लगा जैसे किसी अँगीठी की 
आग बुझ गयी हो । परन्तु आश्रम मे शोक और निराशा का भाव नही था 
जैसा कि प्राय प्रथ्वी से आत्यात्मिक शिक्षक के प्रयाण के उपरान्त होता है । 
आश्रम का वातावरण जब भी सामान्य था। यह प्रत्यक्ष दुप्टिगोचर होने 
जगा कि श्रीभगवान्‌ ने किस दत्तचित्तता और दया से अपने भकती को इसके 
जलिए तैयार किया था तथापि विछोह उन के प्रारम्भिक दिनो में किसी ने भी 
तिश्वन्नामलाई मे न रहना चाहा और जिन्हे वहाँ रहना चाहिए थावे भी 
वहाँ नही रहे । 

कई कर्मशील भकतो ने जाश्रम के प्रवन्ध के लिए एक समिति बना ली। 
निरजनानन्द स्वामी ने उनके साथ काय करना स्वीकार कर लिया और उन्होंने 
भी उन्हें समिति का स्थायी सभापति वनाना समान लिया। अन्य भक्‍तो ने अपने 
नगरों मे सभाएं वना ली और वह नियमित बैठकें करने लगे । 

दुर्भाग्यवश, कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जिन्होंने गडबटी पैदा की या प्रसिद्रि 
प्राप्त करने की कोशिण की, जब कोई आध्यात्मिक शिक्षक इस ससार से विदा 
होता है तव सदा ऐसा होता है। परन्तु ऐसे लोगो की सम्या बहुत कम थी । 


जथधिकाश भक्‍त सयत रहे । 

बहुत साल पहले एक वसीयतनामा तैयार किया गया था। इसमे यह लिया 
गया था कि भगवान्‌ के देहावसान के बाद आश्रम का प्रवन्ध किस प्रकार चताया 
जायेगा । कुछ भवत इस वसीयतना मे को श्रीभगवान्‌ के पास ते गये थे । इन्हाने 
इस सारे वर्सीयतनामे को त््यान से पढा था जौर अपनी स्वीकृति दी थी। 
इसके बाद उन सव भक्तों ने इस पर साक्षी वे रूप में हस्ताक्षर किये थे । 
सक्षेपत इसमें यह लिखा था कि भगवान्‌ तथा माता के स्मारक पर प्रतिदिन 
पूजा की जायेगी। निरजनानन्द स्वामी के पुश्र के परिवार का आ्थिव सहायता 
दी जायेगी और तिश्वन्नामलाई आप्यात्मिक केन्द्र बता रहगा। याद में इससे 
कई लोगों ने दूसरा वसीयननामा पनाने ने प्रयान किये परन्तु श्रीभमगवान्‌ न 


इस पर बभी विचार नहीं किया । 
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दौयरी चीज है श्रीभगवान्‌ की महान्‌ थाती और दायित्व । भवतजन अपनी 
प्रकृति और योग्यता के अनुरूप इसमे योगदान कर रहें है। कई भवंत ऐसे है 
जो शव मौन चिन्तन मे बैठने के अतिरिक्त कुछ नहीं करते या जो सालना 
प्राप्त करने और जपने हृदय की मवित तथा अनुराग प्रकट करत के लिए 
आश्रम आते हैं। वह उस शिक्षक के शिष्य ई जिसने कहा था, 'मापणा है 
व्यक्षियों का मनोरजन हो सकता है सुधार त्तो नहीं। दूसरी ओर मौन स्थायी 
होता है और समस्त मानव जाति को लाभ पहुँचाता है। यद्यपि उनका विन्तन 
भगवान्‌ के महात्‌ आध्यात्मिक मौन के समकक्ष नही था, तथापि यह न केवल 
उनकी अमुकम्पा को ग्रहण करता है वल्कि उसका प्रसार करता है और इसका 
प्रभाव अवश्य होगा | अगर कई व्यवित मिल कर पूजा करते हैं या चिन्तन 
करते है तो उसका प्रभाव सामूहिक होता है । 
दूसरे. लोग भाषण या लेखन द्वारा ऐसी दिलचस्पी पैदा करना चाहते ह 
जो प्रज्ञा में पुष्पित हो सकती है। बाह्य गतिविधियों मे दिलचस्पी प्रदर्शित 
करने वाले व्यक्तियों पर सगठन का दायित्व है। यह भी एक साधना है और 
भगवान्‌ को यह तभी स्वीकार है जब इसे साधना रूप में किया जायें । वह 
एक चिन्तन भवन का निर्माण करना चाहते हैं। इस समय मन्दिर और पुरान 
सभा-भवन के बीच एक प्रस्तर का स्मारक है, जिस पर लिग का चिह्न हैं) 
इसके उपर ताड के पत्तो की छत्त वनी हुई है । 
सवध्र श्रीभगवान्‌ की उर्पास्थिति को लोग अनुभव करते हूँ, परन्तु फिर भी 
वातावरण पहले से भिन्न हैं| पहले बी तरह स्मारक के समक्ष प्रात और 
साय वेदमन्त्रो का पाठ होता है। जब भक्‍तजन वहाँ चिन्तन में बैठते हैं तव 
वैसा हो वातावरण होता है जैसा कि सभा-भवन में भगवान्‌ के सम्मुख बैठने 
पर होता था। वही शक्ति है और वही भगवान्‌ का सूक्ष्म मांग दर्शन है ! 
वेदमन्ध्रा के पाठ के समय स्मारक पर पूजा की जाती है और भगवान्‌ के 
१०८ नामी का पाठ किया जाता है। परन्तु पुराने समा-भवन में इससे 
मृदुलतर वातावरण है, ऐसा लगता है यह भगवान्‌ के चिर निवास के सानिध्य 
से अनुप्राणित हैं। महासमाधि के कुछ महीने वाद, इस सभा-मदन को आग 
से क्षति पहुँची थी परन्तु सौमाग्यवश इसका विनाश नहीं हुआ था । 
वह खेद कक्ष भी विद्यमान हैं जहाँ श्रीभगवान्‌ के अन्तिम दिन गुजरे 
थे। उस वक्ष में एक बडा चित्र ट्गा हुआ है। ऐसा लगता ह जैसे यह जीवित 
चित्र हो और भक्तों की भक्ति भावना का प्रत्युत्तर दे रहा हो। यहाँ व 
विभिन्न वस्तुएं रखी गयी है जिनका ध्रीभगवान्‌ ने प्रयोग या स्पण किया--- 
उनवा दण्ड और बमण्डलू, मोर वे परा वा पखा, घूमने बाली पुस्तकों की 
अलमारी तथा आय पहुत-मी छोटी-छोटी वस्तुएँ | नम्त जब सदा वे जिए 
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रिक्त पडा है। कक्ष मे कोई ऐसी चीज है जो अत्यन्त हृदय-स्पर्शी है और 
अकथनीय रूप से अनुकम्पामय है । 

नये सभा-भवन मे श्रीभगवान्‌ की एक मूर्ति प्रतिष्ठापित की ग्यी। 
वसीयतनामे की एक शत यह भी थी भगवान्‌ की मूर्ति की स्थापना की 
जायेगी परन्तु अभी तक कोई भी मूर्तिकार भगवान्‌ की पूर्ण भूति नहीं बना 
पाया | उसे श्रीभगवान्‌ की रहस्यमयी शक्ति का अनुभव करना होगा और 
उससे प्रेरणा प्राप्त करनी होगी । यह मानवीय अगो को रूप प्रदान करने का 
नही अपितु उनमे दीप्तिमान दिव्य शक्ति और सौन्दय को मृत रूप देने का 
प्रश्न है । 
न केवल आश्रम के भवत वल्कि चारो ओर का प्रतिवेश पवित्र है। 
वहाँ सवत्र शान्ति का साम्राज्य है। यह निष्क्रिय शान्ति नही है वल्कि एक 
तरगित आनन्द-भावना है । समस्त वायुमण्डल भगवान्‌ की उपस्थिति से 
अनुप्राणित है । 

यह सत्य है कि श्रीभगवान्‌ की उपस्थिति तिरुवन्नामलाई तक ही सीमित 
नही है । ऐसा कभी था भी नही । भक्तजन जहाँ भी हो, वहाँ उन्हे भगवान्‌ 
की अनुकम्पा और सहायता, तथा उनकी आन्तरिक उपस्थिति उपलब्ध है, 
यह पहले से भी अधिक प्रभावशालिनी है। पहले की तरह अब भी 
तिझुवन्नामलाई की यात्रा से भक्तो को अनुपम शान्ति मिलती है। इसका 
सौन्दय वर्णनातीत है | 

पृथ्वी पर ऐसे सन्त हुए ह जिन्होने अपने भक्तों के पुन पुन मागदर्शन 
के लिए अनेक जन्म धारण करने का वचन दिया है। परन्तु श्रीभगवान्‌ पूर्ण 
ज्ञानी थे, उनमे अह का लेशमात्र भी नही जो पुनजन्म का सकेत करे | भकक्‍त- 
जन इसे समझते थे । उनका वचन तो विलकुल भिन्न था। “मैं जा नही रहा 
हैँ । मैं जा भी कहाँ सकता हूँ ? मैं यही हूँ ।” उन्होने यह नही कहा कि “मैं 
यहाँ रहूंगा । वल्कि “मैं यहाँ हूँ ।” ज्ञानी के लिए कोई परिवर्तन नही होता, 
कोई समय नही होता, भूत और भविष्य का कोई अन्तर नहीं होता, कोई 
गमन नही होता, केवल शाश्वत 'अब' होता है जिसमे समस्त समय विद्यमान 
है--विश्वव्यापी अवकाशशून्य यहाँ । श्रीमगवान्‌ सदा अपनी सतत निर्वाघ 
उपस्थिति और निरन्तर माग-दर्शन पर वल देते थे। बहुत पहले उन्होंने 
शिव प्रकाशम्‌ पिल्‍लई से क्ह्टा था, “जिसने गुर वी अनुकम्पा प्राप्त कर ली 
निश्चय ही गुरु उसकी रक्षा करेंगे और कभी भी उसका परित्याग नहीं 
करेंगे ।” भगवान्‌ की अन्तिम वीमारी के दौरान मे जब भक्तों ने उनसे कहा 
कि ऐसा लगता है कि वे उन्‍हें छोडकर जा रहे ह आर उन्होंने अपनी दुबलता 
अभिव्यक्त की तथा भगवान्‌ वी निरतर उपस्थिति की जावश्यकता वतलाई, 


गतत उपस्थिति १६७ 


तब उन्होंने व्यग्य करते हुए कहा, “आप शरीर को वहुत अधिक महत्त्व देते 
हैं ।! भक्तो को शीघ्र ही ज्ञात हो गया कि भगवान्‌ के उपरोक्त कथन मु 
सचाई है। वे हमारे पहले की अपेक्षा कही अधिव आनन्‍्तेरिक शुरू बन चुके 
हैं। जो लोग उन पर निभर करते थे, वे उनके मागदशन को जब अधिक 
सक्रिय और अधिक प्रभावशाली रूप से अनुभव करते ह। उनके विचार उन 
पर अधिक स्थिरता से केदद्रित हैं। आन्तरिक गुरु की ओर जे जाने वाला 
विचार मरलतर और अधिक ग्रहणीय हो गया है। चिन्तन से तत्काल ही 
अनुकम्पा का स्रोत प्रवाहित होता है। जच्छे और दुरे कार्यों वा अप्रत्यक्ष 
प्रभाव अधिक त्ती्ण और प्रवल होता है । 

विछोह के प्रथम आघात के उपरान्त भकतजन फिर तिरुवन्नामलाई की 
भोर आक्कपत होने लगे । केवल अन्तमुखी प्रकृति के व्यवित ही भगवान्‌ की 
प्िरन्तर उपस्थिति अनुभव नही करते । भगवान्‌ के एक भक्त डा० टी० एन० 
कप्णस्वाभी का ऐसा विश्वास था कि वे केवल वैयकितिक प्रेम और भक्ति के 
कारण ही उनके प्रति अनुरक्तत हैँ । उन्होते महासमाधि के वाद शोकातुर 
स्वर में कहा था, “मुझ जैसे लोगो का तो मानों सवस्व ही लुट गया (” 
कु मह्दीने वाद तिरुवश्नामलाई की यात्रा से वापस आने के वाद उन्होंने कहां 
था, “पहले दिनो में भी वहाँ कभी इतनी णान्ति औौर सौन्दय नहीं था 
जितना आाज है ।” केवल अस्तर्मुखी प्रकृति के व्यक्षित हो उनके निरन्तर 
आन्तरिक भागद्शन को अनुभव नहीं करते, यह भवित के प्रति तात्कालिक 
प्रतिक्रिया है । 


अरुणाचल पहाड़ी का रहस्य भी व अधिक अभिगम्य हो गया है ! 
पहले वहुत स व्यक्ति ऐसे थ जो इसकी शक्ति को लेशमात्र भी अनुभव नही 
करते थे, उनके लिए यह किसी अन्य पहाड़ी के समान ही पत्थर, मिट्टी औौर 
झाडियो की पहाडो थी। एक वार का जिक़ है श्रीमती तालेयार खान जो 
भगवान्‌ बी भवत थी और जिनका पहले अच्याय मे वणन किया गया है, 
भत्ते एवं अतिथि के साथ पहाड़ी पर बैठी हुई श्रीक्गवान के सम्बन्ध मे बातें 
कर रही थी। उद्याने कहा, “भगवान्‌ जीवित जाग्रत प्रभु है और वे हमारी 
३ ायनाओ का उत्तर देते हैं। मेरा यह निजी अनुभव है। भगवान्‌ कहते 
हैं कि यह पहाडी स्वम भगवान्‌ हैं। में यह सब नहीं समक्ष सकती परन्तु 
अणचान्‌ ऐसा कहते ह। इसलिए में इस पर विश्वाम करती हैं ।” उनके 
मुम्जिम मिश्र न जिन पर अब भी फारसी भसस्कृति की परम्पराओं की छाप 
85 कर 228 हमारे फारसी विश्वासो के अनुसार अभी वर्षा 
वेश बहार, 0828 न्‍ जगा ।” थोडी देर बाद ही वर्षा होने लगी और 
हू एं भीगत हुए पहाड़ी से नीचे आये। 
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परन्तु उस समय से जब भगवान्‌ की आत्मा न देह छोडा जार एक 
चमकीला तारा टूटता हुआ पहाड़ी की ओर गया, भक्ता ने प्रत्यक्षत यह 
अनुभव किया है कि यह पवित्र भूमि है, उन्होंने इसमें भगवान्‌ के रहस्य को 
अनुभव किया है । 

प्राचीन परम्परा के अनुसार अरुणाचल पहाठी भक्तों की कामनाओ की 
पूति करने वाली है और शताब्दियो से तीथयात्री मनोकामनाओ की पति के 
लिए इसकी शरण में गय है । परन्तु जा लोग इसकी शान्ति को अधिक गहराई 
से अनुभव करते है, वे कोई कामना नहीं करते क्योकि अरुणाचल का सास 
भगवान्‌ का मार्ग है, जो व्यक्ति को कामनामुकत कर देता है और यही मबसे 
वडी उपलब्धि है । 

“जब मैं तुझे साकार समझ कर तेरे निकट आता हू, तू पृथ्वी पर 
पहाडी के रूप मे विराजमान रहती है । जो व्यक्ति तेरे रूप को निराकार 
रूप मे खोजता है, उस व्यक्तित के समान है जो इस प्रृध्वी पर निराकार 
आकाश की खोज में यात्रा कर रहा है। तेरी प्रकृति पर विचारशून्य 
होकर ध्यान केन्द्र] करना अपने को उस खाँड की गुडिया के समान 
विस्मृत कर देना है जो समुद्र में ढुबोए जाने पर इसमे विलीत हो जाती 
है | जब मुझे यह ज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूँ, तेरे सिवा और कौन 
मुझे हो सकता है । भोह ! तू अरुणाचल पहाड़ी के रूप में विद्यमान है। 

(एट स्टेजाज ऑन श्री अरुणाचल से) 


केवल वही व्यक्ति ही नहीं, जो पहले यहाँ आये है और जिन्हंनि 
श्रीभगवान्‌ के सौन्दय को शारीरिक रूप मे देखा है उनके आकपण को अनुभव 
करते है ! उनका सौभाग्य ता अकल्पनीय है, परन्तु अन्य व्यक्ति भी उनवी 
ओर, अरुणाचल की ओर बावपित होते ह₹ 

और भकक्‍तजन भी आयेंगे । उत्तर भारत की एक विरस्यात महिला सन्त 
भआनन्दमयी माँ भगवान्‌ के स्मारक पर आयी। अपने लिए विशेष रूप स 
तैयार विय गये प्रतिष्ठित स्थान पर बैठने से इन्कार करते हुए वे बहने लगी, 
“बहू सब आउम्बर क्यों ? मैं अपने पिता के श्रति श्रद्धाजलि अधित बरन बा 
हैं, मैं भी दूसरों के साथ भूमि पर बेंदूंगी ।” श्रीमत्ती तालेयार सान न जय एव 
दक्षिण भारतीय महिला सन्त से अपने तथा अन्य जीवित भवता थे सम्बंध में 
पूछा तो उन्हान उत्तर दिया, "वे सूय थे जौर हम उसकी किरणे हैं । ईसा 
की वहानी तो क़ाय पर खत्म हो गयी थी, परन्तु यह बहानी समाप्त नहीं 
हुई । वस्तुत यह फोई नवीन धम नहीं ह, जिसका उदधाटन अ्रीभगयान्‌ न 
इस पृथ्वी पर किया प्रत्येण देश और घम ये लोगा मैं लिए जो एस 


सतत उपस्थिति १६६ 


आध्यात्मिक अचकार के यग में ऊँचे उठना चाहते ह, यह एक नयी आशा है, 
नया माग है। यह केवल उनके जीवन-काल तक ही मीमित नही था । जो 
लोग यह आशका प्रकट करते थे कि उनकी मृत्यु के साथ उनका मागदशन 
समाप्त हो जायगा, उनसे उन्होने व्यग्यपूवक कहा था, “आप इस शरीर को 
बहुत महत्त्व देते हैं ।” पहले की तरह अब भी भगवान्‌ उसका मागदशन बरतें 

जो उनके मिक्ट पहचता है और जो कोई उनके प्रति समपण करता हैं, वे 


उसकी महायता करते हैँ। उन सब व्यक्तियों के लिए जो खोज कर रहे हैं, 
वे यही विराजमान हैं । 


